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संदेश 


मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि अपनी गौरवशाली परम्परा के अनुरूप इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग पहली बार एक अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है जिसमें 
देश-विदेश के मूर्धन्य संस्कृत-विद्वान्‌ भाग लेंगे एवं संस्कृत-वाङ्मय की विभिन्न अध्ययन-शाखाओं पर 
चर्चा करेंगे। पं0 गंगानाथ झा, प्रो0 प्रसन्न कुमार आचार्य, प्रो0 बाबूराम सक्सेना, पं0 क्षेत्रेश चन्द्र 
चट्टोपाध्याय जैसे अन्ताराष्ट्रिय ख्याति के विद्वानों के विभाग में वर्तमान काल में अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी का 


होना गौरव एवं हर्ष का विषय है। इस अवसर पर “स्मारिका” के प्रकाशन की योजना भी सुखकर है। 


मैं इस आयोजन के अवसर पर संस्कृत विभाग के समस्त अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को बधाई 


देता हूँ एवं संगोष्ठी की सफलता की कामना करता हूँ। 


FN A 
(एन0 आर0 फारुकी ) 
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Message 


Iam happy and honored to have been invited as chief guest to this international conference on Sanskrit 
and the west, The interaction of western scholars and Sanskrit goes back several centuries and involves 
first missionaries and then merchant and civil bodies, members of which made the effort to acquire a 
knowledge of this language and its literature. More recent times have witnessed the fruitful interaction 
of Indian scholars with their foreign counterparts involving giants of scholarship such as R. N. 
Bhandarkar, Ganganath Jha, Gopinath Kaviraj and Franz Kielhorn, as well as other distinguished 
academics, many of whom are present at this conference. It is fitting that at the end of this first decade 
of the twenty-first century, in the city which houses the Ganganath Jha institute and where Paul Thieme 
spent some years studying Pàninian grammar, there should be held an international conference to 
consider once more the attitudes and contributions of non-Indian scholars to Sanskrit scholarship and 
the reactions of Indian scholars to such work. As one who studies both in the United States and in India, 
I welcome this and my fellow scholars and look forward to three days of stimulating discussion and of 


leaming: समानी व्‌ आकूतिः समाना इृदंयानि वः । समानमंस्तु वो मनो यथां वः सुसहासंति ॥ 


George Cardona 


iv - 
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संस्कृत-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीनतम विभागों में से एक है, जिसकी स्थापना 
i873 áo में हुई थी। आरम्भ से ही अध्ययन-अध्यापन-अनुसन्धान के क्षेत्र में इस विभाग की गौरवशाली 
परम्परा रही है। साथ ही शैक्षिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक क्षेत्र में भी इसने उच्च मानदण्ड स्थापित किये हैं। 
एक ओर इस विभाग के आचार्यो ने संस्कृतविद्या की विभिन्न शाखाओं पर कार्य कर प्रभूत ख्याति अर्जित 
की, तो दूसरी ओर नाट्य-मज्चन जैसी साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सरसता का सज्चार किया। 
इन्हीं शैक्षिक कार्यकलापों मे से एक है - सड़ोष्ठियों का समायोजन। इस दिशा में अपनी गति को आगे बढ़ाते 
हुए संस्कृत विभाग ने पहली बार 2005 में संस्कृत में विज्ञान एवं वैज्ञानिक तत्त्व विषय पर एक राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी 
आयोजित की। इस योजना की सफलता से उत्साहित होकर कुछ अन्तराल के पश्चात्‌ 2009 में “संस्कृत 
वाङ्मय में शास्त्रीय समीक्षा के आधुनिक आयाम' विषय पर द्वितीय सङ्गोष्ठी आयोजित की गई। शानैः शनैः 
विभाग में सङ्गोष्ठी के वार्षिक आयोजन की परम्परा बनी और फरवरी, 2070 में 'भारतीय दर्शन में 
प्रमाण-मीमांसा' विषय पर तृतीय राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस AHS की भी सफलता से उत्साहित 
होकर समापन समारोह के अवसर पर और आगे बढ़ने तथा तीन राष्ट्रिय सङ्ोष्ठियों की सफलता के पश्चात्‌ 
एक अन्ताराष्ट्रिय सङ्गोष्ठी समायोजित करने का सङ्कल्प लिया गया। प्रस्तुत सङ्गोष्ठी उसी शुभ सङ्कल्प का 
परिणाम है। 


अन्ताराष्ट्रिय होने के कारण इस सङ्गोष्ठी का विषय भी वैश्विक फलक का रखा गया — 'पाश्‍चात्त्य 
समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत' अर्थात्‌ पुनर्जागरण काल से,लेकर अब तक विगत दो शताब्दियों की 
कालावधि में संस्कृत की विविध ज्ञान शाखाओं पर पाश्‍चात्त्य मनीषियों ने जो समीक्षाएँ की हैं उनकी समीक्षा 
अनेक मूर्धन्य विद्वानों ने इस विषय के चयन पर समायोजकों को साधुवाद दिया, वैदेशिक विद्वानों की भी इस 
विषय पर प्रोत्साहक प्रतिक्रियायें आई। सङ्गोष्ठी के विषय एवं उद्देश्य के प्रसारित होने पर अनेक देशी-विदेशी 
विद्वानों के शोधपत्र-सार आने आरम्भ हुए और धीरे-धीरे सङ्गोष्ठी की गति आगे बढ़ने लगी। सम्पूर्ण विभाग ने 
पूरे उत्साह से अपने अङ्गीकृत कार्य का परिपालन करने का ब्रत लिया और सभी के समन्वित प्रयास के 
परिणामस्वरूप यह सारस्वत यज्ञ इस पावन प्रयागभूमि पर परिपूर्ण हो रहा है। इस यज्ञ में आहुति डालने वाले 
समस्त सुधीजनों, आचार्यो एवं शोधार्थियों के हम परम कृतज्ञ हैं 


4 दिसम्बर, 200 (gto हरिदत्त शर्मा) 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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23. पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत (वेद) डॉ० सुनीता तिवारी ` I3 
24. पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य मे वेद डॉ० रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी 4 
25. Vedic Theology and Western Scholars : An Analytical Dr. Shalini Shukla I5 
Stud 
26. ऋग्वेद के पाश्‍चात्त्य समीक्षक डॉ० अनुराग शुक्ल I5 
27. वेदों की सार्वभौमिकता और पाश्चात्त्य तत्त्व डॉ० अदिति श्रीवास्तव 6 
28. वैदिक सूक्त में पाश्‍चात्त्य दृष्टि डॉ० नीतू सिंह I6 
29. मोक्षमूलरद्ष्टौ वैदिकसाहित्यम्‌ डॉ० विद्यानन्द आर्य ग 
30. Phenomena of Soma in Veda as depicted by Western and Dr. Suchitra M itra 7 
Indian Scholars 
3. Contribution of W. D. Whitney to Vedic Studies Prof. R. P. Mishra ा8 
32. मैक्डॉनलकृत यजुर्वेदविषयिणी उक्तियों की समीक्षा रीमा देवी I9 
33. पाश्चात्त्य दृष्टि में वैदिक देवता अश्विनी डॉ० नाहिद आबिदी 9 
34. वैदिक वाङ्मय में पाश्‍चात्त्य चिन्तन के सूत्र डॉ० सन्तोष कुमार पाण्डेय 20 
35. वैदिक संहिताओं में डॉ० मैक्समूलर के मत डॉ० कविता पाण्डेय 20 
36. ज्योतिर्गणित की मौलिकता: पाश्‍चात्त्य आरोप प्राच्य समाधान डॉ० सन्त कुमार मिश्र 2 
37. वैदिक छन्दों के विषय में पाश्‍चात्त्य विद्वानों के विचार डॉ० मीनू सिंह, तथा शैलेन्द्र प्रताप 2] 
सिंह 
38. पाश्चात्त्य समीक्षको की दृष्टि मे वाकृसूक्त का मूल्यांकन मनीषा 22 
39. ए० ए० मैक्डॉनल का वैदिक पुराकथाशास्त्रीय चिन्तन डॉ० भास्कर प्रसाद द्विवेदी 22 
40. अथर्ववेद एवं गोपथ ब्राह्मण पर एम० ब्लूमफील्ड का चिन्तन डॉ० नागेन्द्र शेखर पति त्रिपाठी 23 
4]. पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में वैदिक वाङ्मय डॉ० माला गुहा मजूमदार 23 
42. वैदिक देवताओं का स्वरूप - पाश्‍चात्त्य ud भारतीय चिन्तकों की डॉ० अपराजिता मिश्रा 24 
दृष्टि में 
43. पाश्‍चात्त्य विचारकों की दृष्टि में धर्म का विवेचन श्रीमती वन्दना शुक्ला 25 
44. धर्म के भविष्य के विषय में पाश्‍चात्त्य विद्वानों की अवधारणा राजीव मिश्र 25 
45. पाश्‍चात्त्य विद्वानों की धर्मविषयक तुलनात्मक अवधारणा रवि शाङ्कर 26 
46. पाश्चात्त्य विद्वानों के अनुसार राम एवं कृष्ण की कथाओं में उपलब्ध शैलेन्द्र कुमार साहू 26 
पात्रों के ऐक्य सम्बन्धी मतों का विश्लेषण 
47. वाल्मीकिरामायण के मुख्य प्रक्षिप्तांश: पाश्‍चात्त्य सन्दर्भ में सर्वज्ञ भूषण 27 
48. वाल्मीकि रामायण के सन्बन्ध में बुल्के के विचार : एक समीक्षा सुमनलता 27 
49. The Purana - Agama corpus : Their fundamental Role in Dr. T. Ganesan 28 
shaping the religious pracitices and their contemporary 
relevance 
50. कौटिल्य अर्थशास्त्र : पाश्‍चात्त्य विद्वानों की कसौटी पर डॉ० मञ्जुश्री श्रीवास्तव 28 
5]. हरबर्ट एच० गोवेन की दृष्टि में कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र पूजा जायसवाल 29 
52. कामिलबुल्के की दृष्टि में उत्तरकाण्ड डॉ० सविता ओझा 29 
53. विश्वधर्म की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में पाश्‍चात्त्य विद्वान जार्ज गैलवे gors पाण्डेय 30 
एवं डॉ० राधाकृष्णन के मतों की समीक्षा 
54. पाश्चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि में : आदिकाव्य रामायण डॉ० राजेश सिंह 30 
55. पाश्चात्त्य समीक्षा के आलोक में स्मृति-वर्णित राजा एवं राज्य की अमिता सिंह एवं अरुण सिंह 3] 
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जर्मन विद्वान जूलियस जॉली का मनुस्मृति-विषयक आकलन 
कलि संवत्‌ : पाश्‍चात्त्य एवं प्राच्य दृष्टि 

रामायण के मूलसोत-विषयक पाश्चात्त्यों के भ्रामक विचार 
महाभारत का काल निर्णय 

रामकथा का मूलसोत 


डॉ० उर्मिला श्रीवास्तव 
डॉ० दुर्गा प्रसाद मिश्र 
रामचन्द्र चतुर्वेदी 
वन्दना सिंह 

डॉ० कनकलता दुबे 


संस्कृत-काव्य साहित्य खण्ड 


संस्कृत काव्य-साहित्य पर पाश्चात्त्य दृष्टि 

पाश्चात्त्य चिन्तकों की संस्कृत-निष्ठा 

काव्य सौन्दर्य की पाश्चात्त्य एवं भारतीय धारणा 

पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में मृच्छकटिकम्‌ 

पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 

टी० wae इलियट का काव्य-सिद्धान्त और संस्कृत 
काव्य-शास्त्र परम्परा 

पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत 'काव्य साहित्य' 
पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत (औचित्य सिद्धान्त) 
पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य मे संस्कृत-गीतिकाव्य : एक 
पर्यालोचन 

पाश्चात्त्य चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में शब्दशक्ति-विवेचन 

पाश्चात्त्य दृष्टि में रामायण का रचना काल 

पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत काव्य-सृजन 
भवभूति के रूपकों की विवेचना : पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में 
औचित्य सिद्धान्त एवं पाश्‍चात्त्य दृष्टिकोण 

संस्कृत-रङ्गमञ्च : पाश्चात्त्य समीक्षण के सन्दर्भ में 
पाश्चात्य आलोचकों के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत के प्रमुख गीति-काव्य 
The Theory of Rasa in Western Scholorship and its 
criticism 

The "Natya Sastra" in the Western Discourse on Arts 
Western Criticism on Mahakavi Kalidasa 

The Indian and the Elizabethan Drama : A Criticial 
Review by Henry W. Wells 

Sanskrit Literature : Western Perspectives 


विश्वव्यापिनी है संस्कृत आख्यानसाहित्य की नीतिकथाएँ 

उदात्त तत्त्व एवं पाश्चात्त्य समीक्षा 

संस्कृत नाट्य साहित्य की समालोचना He To glo कीथ का 
योगदान 

पाश्चात्त्य एवं भारतीय चिन्तन में सौन्दर्यानुभूति : एक समीक्षात्मक 
अध्ययन 

स्थायी भावों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण : पाश्‍चात्त्य एवं भारतीय 
विद्वानों के सन्दर्भ में 

पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में वक्रोक्ति 

पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में ध्वनि 





डॉ० सोम प्रकाश पाण्डेय 
डॉ० शिवशङ्कर मिश्र 
श्रीमती अन्जू यादव 

Glo हरिदत्त शर्मा 

स्मृति शुक्ला 

डॉ० कौशल्या 


छाया पाण्डेय 
डॉ० राधा रानी श्रीवास्तव 
डॉ० विनोद कुमार गुप्त 


पूर्णिमा पाण्डेय 

नीरजा द्विवेदी 

अपर्णा त्रिपाठी 

डॉ० निरूपमा त्रिपाठी 

gre मीरा शर्मा 

डॉ० अभिषेक कुमार त्रिपाठी 
डॉ० कौशल कुमारी 

Dr. Natalia R. Lidova 


Dr. Biliana Muller 
Dr. Ashutosh Gupta 
Dr. Anjana Trivedi 


Dr. Bhagirathi Biswas 
डॉ० कौमुदी श्रीवास्तव 
डॉ० प्रदीप कुमार दीक्षित 
शिप्रा पाण्डेय 


डॉ० निशा पाठक 


डॉ० ज्योति वर्मा तथा डॉ० 
दीपशिखा मित्तल 
यशस्विनी भट्ट 
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भवभूतेर्नाट्यकलां प्रति ए० बी० कीथ महोदयस्य विचाराः - 
समीक्षणम्‌ 

पाश्चात्त्य समीक्षा के आलोक में रामायण 

मृच्छकटिक के रचनाकार की कतिपय पाश्‍चात्त्य मान्यताएँ 
पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में श्रीहर्ष का काल निर्णय 
संस्कृत गद्यकाव्य : पाश्चात्य अवधारणा 

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के मौलिक अंश के परिप्रेक्ष्य में प्रो० 
याकोबी के मत की समीक्षा 


Prof. J. L. Brockington's contribution to the field on 
Sanskrit studies 


डॉ० जनार्दन प्रसाद पाण्डेय 


डॉ० अच्छे लाल 
जिलेदार वर्मा 

लालमनि 

डॉ० अमिय कुमार मिश्र 
लव कुमार मिश्र 


Dr. Shrutidharan Chakravarty 


जयदेवकृत गीतगोविन्द पर पाश्चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि चन्द्रकान्त मिश्र एवं 
सूर्यकान्त त्रिपाठी 
पाश्‍चात्त्य समीक्षालोक में अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद सुनील कुमार द्विवेदी 
संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्कृत नाट्योत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में पाश्‍चात्त्य अवधारणा 
Indo-European : A Construct of Imperialism 
अमरकोशस्य कृते लूयी रेस महोदयस्य उपहारः 

महान्‌ संस्कृतज्ञ जार्ज बूलर 

सारस्वत-तपस्वी सर विलियम जोन्स 

महान्‌ संस्कृत साधक मैक्समूलर 

पाश्‍चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में अश्वघोष का काल निर्धारण 
पाश्‍चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि में 'कालिदास' 

संस्कृतनाटकोद्भव : कीथ का दृष्टिकोण 

पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में - 'महाकवि कालिदास का काल- 
निर्धारण 

संस्कृत नाटकोद्भव-विषयक पाश्‍चात्त्य दृष्टिकोण 

पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नाव्योद्भव ud विकास 
पाश्‍चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि में महाकवि कालिदास 

संस्कृत नाटक पर ग्रीक प्रभाव की अवधारणा 
संस्कृत-नाटकोत्पत्ति-विषयक पाश्चात्त्य मतों का समीक्षण 
वाल्मीकीय रामायण के रचनाकाल के सन्दर्भ में पाश्‍चात्त्य मतों की 
समीक्षा 

संस्कृत नाठ्योत्पत्ति - पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में 
विशाखदत्त का स्थितिकाल : पाश्चात्य दृष्टि 

पाश्चात्त्य मनीषी Sto आर्थर वेनिस 

Karataka and Damanaka 


भारतीय दर्शन खण्ड 


L. Stafford Betty's Evaluation of Vadiraja's Critique of 
the Advaita Concepts CES 
अद्वैत वेदान्त की वैश्विक प्रासंगिकता 


डॉ० ज्योति कपूर 

Prof. Lokesh Chandra 
प्रो० चन्द्रशेखर जोशी 

Slo नरेन्द्र कुमार 

डॉ० सुशील कुमार पाण्डेय 
डॉ० समीर कुमार पाण्डेय 
पूजा जायसवाल 

डॉ० मधु सत्यदेव 

रूबी वर्मा 

प्राची केसरी 


डॉ० निशा खन्ना 
प्रेमलता सिंह 

विनय कुमार त्रिपाठी 
डॉ० स्मिता अग्रवाल 
राजेश कुमार तिवारी 
हरिश्चन्द्र 


डॉ० सुरचना त्रिवेदी 
डॉ० दिव्या मिश्रा 
डॉ० शील वर्मा 


Wendy J. Phillips-Rodriguez 


Dr. K. B. Archak 


योगेन्द्र वरुण शङ्कर तिवारी 
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20. पाश्‍चात्त्य समीक्षा की दृष्टि से ब्रह्म की स्वीकार्यता स्मिता गुप्ता 69 

i2]. पाश्चात्त्य दार्शनिकों की दृष्टि में भारतीय न्याय दर्शन शान्तनु बिसेन 69 

|22. भारतीय चिन्तन के आलोक में मैक्समूलर कृत ईशावास्योपनिषद्‌ शेफाली प्रियदर्शिनी 70 
के अनुवाद का समीक्षात्मक परिशीलन 

23. Wo uio बाशम की उपनिषद्‌ — मीमांसा - एक आलोचना डॉ० कृपाशंकर पाण्डेय 70 

]24. Great German Philosopher, Schopenhauer and Sanskrit Priyanka Pandey 7] 
Literature 

I25. Studies on Geral J. Larson with reference to the classical — Dr. Hiran Sarmah 7 
Samkhya 

26. पाश्चात्त्य समीक्षा के आलोक में भारतीय दर्शन Sto स्मिता सिन्हा 72 
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Academic Achievments of the 
Department of Sanskrit 
University of Allahabad 


l. Sir Ganganath Jha Chair was established in the De partent since the session 
200-()2. 








2. Five teachers Pt. Kshetresh Chandra € hattopadhyay, Prof, Adya Prasad Mishra. 
Prof. Chandika Prasad Shukla, Prof, Suresh Chandra Pande y and Prof. Rajendra 
Mishra have been honoured by prestigious ‘Certificate of Honour (P. ashtrapati 
Samman) by the President of India. 

3. Honorary degree of 'Mahamahopadhyay, was conferred on one teacher Dr. Umesh 


Mishra. Prof. Adya Prasad Mishra received 'Maharshi Valmiki Puraskar, 2002 
awarded by Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow. 

4. Three teachers of the Department - Prof. Baburam Saxena, Prof. Adya Prasad 
Mishra and Prof. Suresh Chandra Shrivastava have been appointed 
Vice-Chancellors of Allahabad University, and Prof. Rajendra Mishra was 
appointed Vice-Chancellor of Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi. 





Un 


Two teachers of the Department have been appointed, Visiting Professor of Sanskrit 

in Southeast Asian countries by the Indian Council for Cultural Relations, Govt. of 

India. Dr. Rajendra Mishra was appointed in Udayan University, Bali, Indonesia for 

two years & Dr. Hari Dutt Sharma appointed in Silpakorn University, Bangkok. 

Thailand for three years. 

6. One teacher of the Department - Dr. Hari Dutt Sharma visited Germany for four 
months and France for two months under respective Cultural Exchange Programmes 
of the University Grants Commission. 

7. One teacher Dr. Rajendra Mishra has been awarded ‘Sahitya Akademi Award' and 
‘Birla FoundationVachaspati Award' on his respective creative works. 

8. One teacher of the Department Dr. Hari Dutt Sharma represented the University of 
Allahabad in World Sanskrit Conference held in Netherlands, Austria, Italy, 
Scotland and Japan. International Ramayana-Mahabharata Conferences. held in 
Malaysia, Indonesia, Thailand and Muritius, He received honour as Chairman of the 
sessions in Indonesia & Mauritius. 

9. Four teachers of the Department Pt. R. K. Shukla, Prof. S. N. Shrivastava, 
Prof. C. B. Mishra and Prof. H. S. Tripathi have been awarded Shastra Chudamani 
Scheme of Rashtriya Sanskrit Sansthan after retirement. 

I0. One teacher of the Department Dr. Hari Dutt Sharma was Executive Member of the 

International Association of Sanskrit Studies ( 3 years) and Vice Chairperson of the 


C.K Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA een JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
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Steering Committee at the International Sanskrit Conference held in Bangkok in 
May, 200]. 


Some teachers of the Department have been awarded by Uttar Pradesh Sanskrit 
Sansthan Awards — Vishisht Puraskar, Vishesh Puraskar & Vividh Puraskar, Delhi 
Sanskrit Academy awards and many other awards. 


One teacher of the Department - Dr. H. S. Tripathi had been awarded a research 
project 'Sanskrit-Avesta Kosh' by the U.G.C. 


Many research scholars and doctorate awardees of this Department have been 
selected as Research Scientists and Research Associates by the U.G.C. 


Eight Sanskrit Refresher Courses sponsored by the U.G.C. were organized by the 
Department in the years 2003-20]0 convened by Prof. R. L. Verma, Prof. R. K. 
Shastri, Prof. H. D. Sharma, Prof. K. J. Nasareen, Prof. S. D. Dwivedi, Prof. M. 
Jaiswal, Prof. K. K. Srivastava & Prof. U. K. Yadav. 


A National Seminar on 'Science and Scientific Elements in Sanskrit' was organized 
by the Department on March, 20-2], 2005. Convener Prof. H. D. Sharma. 


Simple Sanskrit Speaking Course Scheme sponsored by the U.G.C. was organized 
by the Department from the year 2002. The same course sponsored by Rashtriya 
Sanskrit Sansthan is continuing to date. 


Prof. Adya Prasad Mishra received prestigeous 'Padmashri Award' in 2007. 
Prof. Raj Lakshmi Varma received prestigeous “विष्णुतीर्थ Award” on the book 
published by name “पद्मपत्रभिवाम्भसा” 


Prof. Mridula Tripathi acted as Chairperson of Bhasha Samiti (Sanskrit) and 
member of Keshtra Samiti (West) of.K. K. Birla Foundation. She is nominated as 
member of Sahitya Akademi Sanskrit Advisory Board. She Received "Shiksha 
Ratna" award from International Friendship Society. 

Prof. Hari Dutt Sharma received the prestigeous "Sahitya Akademi Award" 
(Sanskrit), 2007 on his book "Lasallatika'. 

Prof. Kishwar Jabin Nasreen was awarded the prestigious "Rashtriya Gaurav 
Award" by LLF.S. in March, 2007, "International Gold Star Award" by "INDO 
NEPAL FRIENDSHSIP SOCIETY" in April, 2007 in Nepal and "Chetna Sri Father 
Kamil Bulke Award" in Sept. 2007 in the field of education. 


Prof. Hari Dutt Sharma has been an Executive Member of All India Oriental 
Conference, six times in six Sessions and Sectional President of All India Oriental 
six times in different Sections. 
A good number of students of the Department were selected as Junior R 

: esearch 
Fellows and qualified NET test of the U.G.C. 
Some students of the Department qualified and were selecte 


D ze d in IAS., P.C.S. & 
other competitive examinations. 
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The Department organized a three-day National Seminars on “संस्कृत-वाड्मय में शास्रीय 
समीक्षा के आधुनिक आयाम” in February, 2009 and भारतीय दर्शन में प्रमाण मीमांस in February, 
20I0. Converners Prof. H. D. Sharma and Prof. S. D. Dwivedi. 

Prof. Hari Dutta Sharma was invited to deliver special lectures in California 
University, Berkely, America in November, 2008. 

Prof. Rajendra Mishra, was honoured with Valmiki Purskar of Uttar Pradesh 
Sanskrit Sansthan Lucknow in 20]0. 

Pt.Ganganath Jha Chair became functional with effect from 200 and Professor. 
Damodar Ram Tripathi joined the chair. 

Prof. Hari Dutt Sharma was elevated to the post of the Vice President, 46" Session, 
All India Oriental Conference. 

Department published a book entitled “संस्कृत में विज्ञान एवं वैज्ञानिक तत्त्व' in 2006. A 
Research Journal 'प्राच्यप्रभा' is being published from March, 20I0. 

Departmental Library, namely 'Baburam Saxena Granthagara' was etablished in the 
department on !5"" February, 20I0. 

A three-day workshop on Research methodology was organized by the department 
on 4-6 October, 200. 
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Á 
।। वैदिक वाङ्मय खण्ड ।। 


Arthur Anthony Mac Donnell's (7854-7930) 
Interpretation on Rgveda 


Dr. M. N. Joshi, 
Department of Sanskrit, Karnatak University Dharwad 
The vast Sanskrit language and literature is like the ocean which is full of invaluable 
gems of varieties. Puranas says Devatas and Asuras got fourteen gems as a result of 
churning of sea, but whereas scholars are getting desired gems in each period from the 
ocean of Sanskrit literature, often simple churining. Conventational Sanskrit literature is 
also full of ambrosia like Vedic Sanskrit literature. Vedic literature is filled with true 
knowledge of the world. From the instrument of Upanishads, spiritual education can be 
achieved. The Philosophical branches like Sankhya, Yoga etc have micro detailing of 
phenomena of life and nature. 
Arthur Anthony MacDonnell had made a tremendous efforts to enrich the treasury of 
Sanskrit literature of I9th centrury. As a result of this, intense intellectual activities 
during this period, have taken place. This made the Vedic literature to grow further more. 


वेदेषु ज्योतिषं पाश्चात्त्य दृष्टिश्च 


डॉ० भारतभूषण मिश्र 
एसो0० प्रोफे0 ज्योतिष विभाग 
wo Wo Ho मा0 Ro fdo रणवीर परिसर कोटभलवाल-जम्मू 


ज्योतिषशार्रं वेदाङ्गेषु परिगण्यते। यत्र वेदाङ्गत्वेन प्राचीनत्वं दृश्यते तत्रैव वर्तमानलोकजीवने 
ज्योतिषमाध्यमेन स्वकार्यसाधनार्थमद्यापि समीचीनता प्रमाणीक्रियते। वैदिककालेऽस्य नाम नाक्षत्रविद्या 
आसीदिति, तत्रैव कल्प्यते यत्‌ तस्मिन्‌ काले नक्षत्राणां परिगणना एव विशेषेण क्रियते स्म। 
छान्दोग्योपनिषदि प्राप्यते यत्‌ तस्मिन्‌ काले नक्षत्राणां परिगणना एव विशेषेण क्रियते स्म। 
छान्दोग्योपनिषदि प्राप्येत, यच्चन्द्रः यस्मिन्‌ मार्गे खमध्ये भ्रमणं करोति, स एव भागात्मको मार्गः 
नक्षत्रनाम्नाख्यातः। यद्यपि नक्षत्राणां गतेरभावाद्‌ उच्यते “न क्षरति गच्छति इति नक्षत्रम्‌” | अत्रोपपद्यते 
| यद्‌ यदि नक्षत्राणां गतिर्नास्ति तदा तेषां घट्यादिकमानं कथमुपलभ्यते। अत्राचार्येण प्रोक्तं तत्र 
प्रवहवायुरेन प्रधानभूतः, येन नक्षत्रमानं चतुर्पजचाशद्घटिकातः सप्तषष्टिघटीं यावत्‌ प्राप्यते। तत्र 
एवमपि प्राप्यते यद्‌ उनत्रिंशद्दिनैः चन्द्रस्य भ्रमणनिदर्शनं सप्तविंशत्या नक्षत्रैः भवतीति। वैदिककाले 
एको दैवज्ञः अपि नक्षत्रदर्शनाम्ना प्राप्यते। एवमनुभूयते यद्‌ वेदेषु ज्योतिषशारत्रस्य मूलभूतं diu 


सन्निहितमस्ति। 


ECHOS पा aT 


ऋग्वेदीय पाश्चात्त्य समीक्षा का तुलनात्मक अनुशीलन 


sio सुनीता जायसवाल, संस्कृत विभाग | 
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, चन्दौली wo uo 


शब्द तथा अर्थ का समन्वित रूप भाषा है। बिना अर्थ के शब्द निरर्थक रहता है। बिना शब्द के 
अर्थ की अभिव्यक्ति असम्भव है। अर्थ शब्द की आत्मा है। एतदर्थ सहस्राब्दियो से चली आती हुई 
वैदिक वाङ्मय की शास्त्रीय अर्थविनिश्चय की शृङ्खला आधुनिक युग में भी अविरल गति से 
प्रवाहित हो रही है। पुरातन मनीषियों ने अपने चिन्तन, मनन एवं अनुसंधान द्वारा जिन विविध 
विद्याओं को अपनी लेखनी का विषय बनाया था, उनका अर्थविनिश्चय एवं समीक्षा आज तक वर्तमान 
है। प्राचीनकाल से अर्वाचीनकाल तक ज्ञान का स्रोत नित्य नवीन अर्थ निर्धारण, व्याख्याओं, भाष्यों, 
टीकाओं, टिप्पणियों तथा अनुसंधान पद्धतियों से सम्पोषित होता रहा है। एक ओर संस्कृत के विविध 
शास्त्रों पर नवीन समीक्षाएं लिखी जा रही हैं तो दूसरी ओर मौलिक ग्रन्थों के लेखन द्वारा शास्त्रीय 
परम्परा का संवर्द्धन किया जा रहा है | 
पौरस्त्य मनीषियों के अतिरिक्त पाश्‍चात्त्य भाष्यकारों की भाष्य शैली के समायोजन से वैदिक 
वाङ्मय में अर्थविनिश्चय के नवीन आयाम उद्घाटित हुए BI ऋग्वेदीय पौरस्त्य भाष्यकारों में | 
सायणाचार्य, यास्क, स्कन्दस्वामी, आचार्य नारायण, उद्गीथ, माधवभट्ट, आत्मानन्द, आनन्दस्वामी, 
dn धनुष्कयज्वा, महर्षिदयानन्द सरस्वती एवं शी अरविन्द स्वामी के नामों की गणना की 
जाती है। 

ऋग्वेदीय पाश्‍चात्त्य भाष्यकारों में रुडाल्फ रॉथ, अल्फर्ड लुडविग, ग्रासमैंन, ग्रिफिथ, गेल्डनर, 
विल्सन, मैक्समूलर, मैक्डानल, ओल्डेनबर्ग, पीटर्सन, पाउलथीमे, केयी, लुइसरेन्यू, लॉग्व्लाइस, बर्गेन 
आदि के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है | 


W.D. Whitney's Analysis of Vivahasukta 
in the Atharva Veda 


/ Dr. V. Girish Chandra 
Assistant Professor, P.G. Dept. of Sanskrit, 
Karnatak University Dharwad 


W. D. Whitney (827-894) is one of the western scholars interpreting the whole of 
the Atharva Veda. Bringing out the values of Whitney's interpretation of the Vivahasukta 
is the subject of the present paper. No doubt W.D. Whitney differs from Sayana in few 
places while interpreting this Sukta. 

Sayana's commentary on this Sukta subjective, while W.D. Whitney's is objective. 
Verily W.D. Whitney's interpretation is found original, though it lacks substantiations at 
some places. On any count, W.D. Whitney's interpretation stands out with its own glow. 
in the Vedic Literature formulated in the Western countries. 
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>>>... 
Mythological Observations of Western Scholars 
Regarding Veda-A Critique 
Dr. Manoj Kumar Mishra 


Assistant Professor Faculty of Vedanga 
S.V. Vedic University, Tiruapti 


Vedic Mythology is peculiar in its nature. The first mythological reference is obtained 
in the Nirukta of Yask in which excessively scientific method is adopted to ascertain the 
characteristics and features of Vedic deities and other inextricable components of Vedic 
mythology. The 'Brihaddevata' has elaborated the scope and content of this subject, 
meticulously adopting the pattern propagated by Yaska. The observations and 
conclusions of ancient Indian mythologists were based upon the facts as described in the 
Veda and unhindered, unbroken chain of tradition. 

When the west became familiar with Vedic Literature, it evolved mythology in a new 
attire. The views of Western scholars were not sheerly dependent upon the Veda but also 
on religious beliefs of some of ancient European and ancient Iranian civilizations. A.B. 
Keith, Hopkins, Maxmuller are the pioneering doyens who shed some light on various 
facets of Vedic mythology. This subject was brought to culmination by A. Hillebrandt 
and A.A. Macdonell who respectively authored Vedische Mythologie (in German) and 
Vedic Mythology (in English). 


वैदिक वाङ्मय में मन की अवधारणा पाश्‍चात्त्य 
समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में 
डॉ0 (श्रीमती) मनोरमा गुप्ता 


संस्कृत विभाग, कानपुर विद्या मंदिर महिला (पी0 जी0), महाविद्यालय, कानपुर 
sio ममता खरे 
मनोविज्ञान विभाग, कानपुर विद्या मंदिर महिला (पी0 जी0) महाविद्यालय, कानपुर 


वैदिक वाङमय में अति प्राचीन काल से मन की प्रकृति के विषय में विचार किया गया है | 
भारतीय साधना को बहुत कुछ मन को नियन्त्रित करने की साधना कहा जा सकता है। स्वामी 
विवेकानन्द के अनुसार इस स्थूल शरीर के अन्दर एक सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन होता है। स्थूल 
शरीर उस मन की बाहरी पर्त है। यही कारण है शरीर मन को प्रभावित कर देता है और मन का 
शरीर पर प्रभाव पड़ता है। शरीर और मन दोगों जड़ हैं, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप B] मन आत्मा 
नहीं है, वह आत्मा से पूर्णतः भिन्न है। इसके विपरीत पाश्चात्त्य दार्शनिक 'प्लेटो' ने मन और आत्मा 
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को एक ही माना है और मन के दो स्वरूप बताए-विवेकशील और विवेकहीन मन| विवेकशील मन | 
मस्तिष्क में होता है। विवेकहीन मन के दो भाग होते हैं। उच्च विवेकहीन मन का स्थान हृदय भें | 
और निम्न विवेकहीन मन का स्थान शरीर के उन भागों में है, जिसका सम्बन्ध भूख, तृष्णा व वासना 
से है। 

पाश्चात्त्य मनोविज्ञान मन के चेतन और अचेतन स्तरों का ही अध्ययन करता है, परन्तु वैदिक 
-ऋषि उससे सूक्ष्म स्तर पर जाकर अति चेतन की बात करते हैं। इस दृष्टि से वैदिक ऋषियों की | 
मन की व्याख्या एक अग्रदृष्टि प्रदान करती है। मन की एकाग्रता एवं इन्द्रिय निग्रह रूपी साधनों 
द्वारा चित्त प्रशान्ति की बात आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। 


पाश्चात्त्य समीक्षकों के परिप्रेक्ष्य में वैदिक हिरण्यगर्भ सूक्त-एक 
समीक्षात्मक अध्ययन 


fo अनिता सेनगुप्ता 
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग 
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


ऋग्वेद साहित्य पर भैक्डोनेल, मैक्समूलर, विल्सन, हॉपकिन्स, वालिस आदि ने प्रचुर कार्य किए | 
उनमें से एक महत्त्वपूर्ण कार्य है-हिरण्यगर्भ सूक्त की समीक्षा। 

पाश्चात्त्य विद्वान्‌ पीटर्सन ने 'हिरण्यगर्भ' का अर्थ स्वर्णिम बीज' किया है। 'वालिस' के अनुसार 
इस सूक्त में सूर्य को ब्रह्माण्ड की उदात्त एवं महती शक्ति' के रूप में उपन्यस्त किया गया है। 
मैक्डोनेल का भी विचार यही है कि 'हिरण्यगर्भ' की कल्पना 'उदय होते हुए सूर्य, के आधार पर की 
गई। सूक्त में स्थित सभी विशेषणों पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि सूर्य की कालान्तर में 
हिरण्यगर्भ के रूप में विकसित हो गया। 


इस लेख में प्रत्येक पद की पाश्चात्त्य विद्वानों द्वारा व्याख्या की गई हे। जिसका भारतीय 
आचार्या के व्याख्या की साथ समीक्षा की जाएगी | 


वैदिक देवों के विविध वर्गीकरण एवं उनकी समीक्षा 


V S Sio श्रीमती बीना मिश्रा (संग्रहाध्यक्ष) 

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्‍वविद्यालय), गंगानाथ झा ro इलाहाबाद 
वैदिक देवशास्त्रीय अध्ययज्ञ के अन्तर्गत वैदिक देवों का वर्गीकरण एक प्रमुख विषय है जिस पर | 
भारतीय आचार्यो के साथ-साथ पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने भी अपने-अंपने सिद्धात्त प्रतिपादित किये हैं। 
वर्गीकरण के इन सिद्धान्तों में विविध विद्वानों के प्रमुख सिद्धान्तो का उल्लेख यहां किया जा रहा है। 
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म 
पाश्चात्य विद्वानों ने 'ग्यॉटरनामेन्‌' ग्रन्थ के रचयिता जर्मन विद्वान्‌ एच0 उजेनर ने देवों का 
वर्गीकरण तीन स्तरों पर किया $—4. क्षणिक देवता (Augenblicgoetter) 2. विशेष देवता 
(Sondergoetter), 3. वैयक्तिक देवता (Persoenlichgoetter) | इसी प्रसंग में वैदिक माइथोलाजी 
(Vadic mythology) नामक ग्रन्थ के रचयिता vo wo मैक्डोनेल ने ऋग्वेद में कहे गये सूक्तों की 
गणना या संख्या के न्यूनाधिक्य के आधार पर देवताओं को पाँच वर्गो में बांटा è. इन्द्र, अग्नि 
तथा सोम, 2. अश्विनौ, मरुत्‌ तथा वरुण, 3. उषस्‌, बृहस्पति, सूर्य, 4. वायु, द्यावापृथिवी, रुद्र तथा 
विष्णु, 5. यम तथा पर्जन्य | मैक्डानेल ने यास्क के त्रिविभागीय विभाजन को भी स्वीकार किया ài. 
द्युस्थानीय देवता, 2. अन्तरिक्षस्थानीय देवता, 3. पृथिवी स्थानीय देवता | इसके अतिरिक्त मैक्डोनेल ने 
अन्य वर्गीकरण भी किये हैं N-a. भावात्मक देवता, 2. देवियाँ, 3. युग्मदेव, 4. देवसमूह तथा 5. 
निम्न देवता | 


मन्त्र Ha: अतीन्ब्रियार्थद्रष्टा ऋषिः 


(डॉ०) श्रीमती वन्दना मालवीय 
अतिथि प्रवक्ता, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद 


पवित्र वेदों के मंत्रों का दर्शन करने वाले और उन्हें संकलित कर हमारे जैसे असाक्षात्कृतधर्मा 
प्राणियों के लिये सॅजोने वाले ऋषियों की अत्यधिक महत्ता है। यह महत्ता वेद-मंत्रों में छिपे हुये 
शाश्वत सत्य और प्रकृति के सूक्ष्म तत्त्वों के उद्घाटन के कारण है। वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य 
हैं। मंत्र पृथ्वी पर कैसे आये यह प्राचीन काल से ही आलोचना और विवेचना का विषय रहा है। 
पाश्चात्त्य विद्वानों के अनुसार “वेद भी अन्य पुस्तकों की तरह रचे गये और मंत्रों के साथ दिये गये 
ऋषियों के नाम उन मंत्रों के लेखकों के नाम हैं। ऋषि कवि है"। लेकिन भारतीय चिन्तन और 
परम्परा इन वेद--मंत्रों को अलौकिक, दिव्य और ईश्वर का प्रसाद मानती है। ऋषि कवि है, लेकिन 
क्रान्तदर्शी | भारतीय मत के अनुसार वेद मंत्रों को ऋषियों ने तप की गहराई में जाकर प्रत्यक्ष देखा। 
ये मंत्र, जब वे चेतना के सूक्ष्म धरातल पर उस निःसीम से एकाकार थे, उनके हृदयों में स्वयं प्रकट 
हो गये, जिनका संकलन पहले शाखाओं, चरणों के माध्यम से परम्परया मौखिक रूप से हुआ और 
कालान्तर में वे लिखित रूप में सहेज लिये गये। 

प्रस्तुत लेख इसी विषय पर भारतीय चिन्तन को स्पष्ट करने का प्रयास है। 


वैदिक वाङ्मय में पाश्‍चात्त्य समीक्षकों का योगदान 


डॉ0 लज्जा पन्त (भट्ट) 
संस्कृत विभाग, डी0 एस0 dio परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) 


वैदिक वाङ्मय ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म आदि की उदारता का दर्शन जो विश्व को 


प्रदान किया वह सभी के लिए परम कौतूहल तथा जिज्ञासा का विषय रहा है। वैदिक ग्रन्थों के 
अनुवाद इत्यादि की ओर पश्चिमी बुद्धिजीवियों की दृष्टि भी आकृष्ट हुई है। आज से पूरे सौ वर्षों से 
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ऊपर हुए 4850 ईसवी में So विल्सन ने ऋग्वेद का सम्पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद सायण भाष्य के 
अनुसार किया। ऋग्वेद के दो जर्मन अनुवाद प्रायः एक ही काल में प्रकाशित हुए। ग्रासमान का 
पद्यानुवाद 876-77 ई में दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ जिसमें रॉथ की पद्धति से सायण भाष्य की 
उपेक्षा कर स्वतन्त्र रीति से अनुवाद किया गया है। 


पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में वैदिक वाङमय 


डॉ0 श्याम नारायण यादव, 
आसिस्टेंट प्रोफेसर-संस्कृत विभाग 
स्वा कर0 "o राजकीय महाविद्यालय, पूरेगोसाई रानीगंज, प्रतापगढ़ 
वैदिक महत्ता के आकर्षण तथा इच्छा प्राबल्य से विदेशी विद्वानों ने भी वैदिक वाड्मय का 
अध्ययन किया । पाश्चात्त्य विद्वानों ने भाष्य लिखते समय दो पद्धतियाँ अपनायीं- 
4. जो भारतीय विद्वानों के भाष्य की अपेक्षाकृत उन्हीं के अनुरूप भाष्य करते थे, वे स्वीकार 
करते थे कि भारतीय वेदों के अधिक निकट हैं। 
2. जो भारतीय विद्वानों के भाष्य की उपेक्षा करके, निरूक्तकार तक के समय तक वेदों का अर्थ 
लुप्तप्राय मानते हैं। 
रूडाल्फ WA मोहदय ने भाषाविज्ञान तथा भाषाशास्त्र की सहायता से वेद संहिता पर भाष्य 
लिखा। यह जर्मनदेशीय विद्वान्‌ थे। उनकी भी यहीं मानसिकता थी की भारतीय विद्वान्‌ वेदों का 
अर्थ उतना अच्छा नहीं दे सकता जितना कि पाश्चात्त्य देशीय विद्वान्‌ भाषा विज्ञान की समालोचना 
पद्धति पर कर सकता है। रॉथ के शिष्य ग्रासमैन ने वेद का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया। रॉथ ने 
4846 do में 'वेद साहित्य तथा इतिहास' नामक पुस्तक लिखी। इस परम्परा में संस्कृत जर्मन 
महाकोश की रचना की, इसमें शब्द का अर्थ विकासवादी क्रम के आधार पर दिया है तथा वैदिक 
साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य के ग्रन्थों की सहायता ग्रहण की है। 
संस्कृत के अध्ययन कार्य में वियना के प्रो0 हूलर का योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने वैदिक 
तथा लौकिक संस्कृत साहित्य कोश बनाने का कार्य प्रारम्भ किया था जिसे कीलहार्न ने पूरा किया। 
बेवर ने “संस्कृत साहित्य का इतिहास” लिखा। asx अफ्रेक्ट ने 'कैटालोगस' तथा 'कैटालोगोरम' 
बनाया। इसके साथ ही Fase, हापकिन्स, हार्विट्ज, विण्टरनिट्ज, पार्जिटर, ओल्डनवर्ग, veda 
gda, रिजवी, कीथ आदि पाश्चात्त्य विद्वानों का कार्य स्मरणीय है।' 
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पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में "आयुर्वेद? प्राचीन 


चिकित्सा-पद्धति 
प्रतिभा त्रिपाठी 


शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद fo वि0, इलाहाबाद 








भारतवर्ष में आयुर्वेद की परम्परा वैदिक युग से आरम्भ होती है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में आयुर्वेद 
के रोगों का तथा औषधियों का संकेतमात्र ही मिलता है, परन्तु अथर्ववेद में शरीर-विज्ञान के 
साथ-2 नाना प्रकार के रोगों को दूर करने की चिकित्सा का वर्णन विशद रूप में है। 

सर 'प्रफुल्लचन्द्र दे” ने आयुर्वेद के इतिहास पर कुछ मान्यतायें रखी हैं, जिनका निष्कर्ष यह है 
कि वैदिक युग की हिन्दू चिकित्सा-पद्धति में अनेक न्यूनताएँ थीं। दे महोदय का यह अभिमत 
पाश्चात्य विद्वानों और विशेषतः मैक्समूलर की स्थापनाओं पर आधारित है। आयुर्वेद में 
चिकित्सा-सत्वावाजय (साइकोलॉजिकल), दैवव्यपाश्रय (डिवाइन) तथा युक्ति व्यपाश्रय (मेडिसिनल 
ट्रीटमेंट) नाम से ज्ञात है। 

स्वस्थ रहना और दीर्घायु होना प्रायः उतना ही प्राचीन है, जितना स्वयं मानव का अस्तित्व। 
आयुर्वेद (प्राचीन-चिकित्सा-पद्धति) पर पाश्चात्त्य विचारकों-ए० बी0 कीथ, मैक्समूलर, मैक्डॉनल और 
विन्टरनित्स इत्यादि ने अपने समीक्षा दी है। 

संस्कृत साहित्य में स्थापित आयुर्वेद” प्राचीन-चिकित्सा-पद्धति) की परम्परा को पाश्‍चात्त्य 
समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में व्यक्त करना ही मेरे इस शोध-पत्र का विषय है। 


पाश्चात्य समीक्षकों की दृष्टि में पुरुष सूक्त का मूल्यांकन 


मनीषा 
शोधच्छात्रा, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


प्रतिभा त्रिपाठी 


शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद Ao fdo, इलाहाबाद | 


सम्पूर्ण जगत्‌ का सारा व्यवहार “वाक्‌” पञूचभूतों की संज्ञा है अर्थात्‌ विश्व रचना में प्रयुक्त 
प्रकृति ही वाक्‌ है। सृष्टि के आरम्भ से अन्त तक असंख्य अक्षरों का व्यवहार या जन्म हुआ है और 
आगे भी होता रहेगा। 

“वाक” की उत्पत्ति महाभारत में शान्तिपर्व के अनुसार ब्रह्म द्वारा हुई है। इस सूक्त की ऋषिका 
अम्भृण ऋषि की पुत्री वाक्‌ है। अतः इसे “वागाम्भृणी” कहते हैं। शाक्तमत में यह सूक्त देवी सूक्त के 
नाम से प्रसिद्ध है। ed s 

ऋग्वेद साहित्य में विल्सन, ग्रिफिथ, कीथ, मैकडॉनेल पीटर्सन, fee, मैक्समूलर आदि के द्वारा 
पर्याप्त कार्य किये गये है। विद्वानों ने 'वाक' सूक्त की समीक्षा भी की है 

पाश्‍चात्त्य विद्वान विल्सन ने 'वाक' को देवता के रूप में माना है तथा विकल्प के रूप में 
“परमात्मा” को भी देवता माना है। ग्रिफिथ के अनुसार वाक्‌ शब्द का ही मूर्त रूप है। यह शब्द 
प्रथम सृष्टि है तथा आत्मा को द्योतित करता है। इसके साथ शब्द ही मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य 
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वाद का माध्यम है। . ME 
इस लेख में पाश्‍चात्त्य विद्वानों द्वारा प्रत्येक पद की व्याख्या की गई है। भारतीय Sm की 
याख्या के साथ इसकी समीक्षा की जायेगी | 


“पाश्‍चात्त्य समीक्षको के परिप्रेक्ष्य में “ऋग्वेद” 


-रश्मि यादव 
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


"de न केवल प्राचीनतम भारतीय वाङ्मय का अपितु विश्व वाङ्मय का प्रतिनिधित्व करता 
हे। ऋग्वेद में मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने छन्दोमयी वाणी में देवताओं के प्रति भावपूर्ण वन्दनाएं एवं 
मंगलकामनाएं व्यक्त की हैं, साथ ही दार्शनिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं 
भौगोलिक गूढ़ तत्वों का भी उद्घाटन किया है। अतएव ऋग्वेद पुरातन काल से ही अपने विविध 
पक्षों की समीक्षा करने के लिये पाश्चात्त्य एवं पौरस्त्य मनीषियों का ध्यान आकृष्ट करता रहा È | 

प्रस्तुत शोध पत्र में ऋग्वैदिक मंत्रों के प्रति पाश्‍चात्त्य समीक्षकों के दृष्टिकोण पर चिन्तन करने 
का प्रयास किया गया है। यद्यपि फ्रीडिक रोजन ने सर्वप्रथम 4838 $0 में ऋग्वेद का सम्पादन 
प्रारम्भ किया, किन्तु इस क्षेत्र में मैक्समूलर का कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। मैक्समूलर ने सर्वप्रथम 
4849 io में सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का सम्पादन किया। उन्होंने ऋग्वेद के तिथिक्रम के 
सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत करके इस दिशा में अन्य पाश्चात्य समीक्षकों को चिन्तन करने के लिये 
प्रेरित किया। इन जर्मन विद्वान ने 4859 go में “हिस्ट्री ऑव द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर" में वैदिक 
साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। 


शिवसंकल्पसूक्त के ग्रिफिथक्त अनुवाद की समीक्षा 


i वन्दिता श्रीवास्तव 
शोधच्छात्रा-संस्कृत विभाग, कला संकाय, का0 fo fao वि0 इलाहाबाद 
वेदार्थानुसन्धान के विषय में दो प्रकार के अर्थानुशीलन प्राप्त होते हैं, जिनमें से प्रथम मत 
पाश्चात्त्य वैदिक अनुशीलनकारियों का है और द्वितीय मत भारतीय वैदिक विद्वानों का। इस सन्दर्भ 
में चारों वेदों का अनुवाद संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌ श्री आर0 Go yao ग्रिफिथ द्वारा किया गया है 
जो किसी भी पाश्चात्त्य विद्वान्‌ के द्वारा विदेशी भाषा में किया गया प्रथम अनुवाद है यह पद्यात्मक 
हे और इसकी भाषा अंग्रेजी है। प्रस्तुत शोध-पत्र में मैंने ग्रिफिथकृत शुक्लयजुर्वेदसंहिता के 
शिवसंकल्पसूक्त के अनुवाद की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ग्रिफिथ द्वारा किये गये 
इस महान्‌ कार्य को विश्वस्तर पर मान्यता प्राप्त है, परन्तु अनेक गुणों के विद्यमान होने पर भी इसमें 
कुछ विसंगतियाँ हैं जो भारतीय विचारको के अनुसार सुसंगत नहीं प्रतीत होती है | - 


COE Sanit Academy 7777 U JK Sanskyi igitized by S3 Foundati 


8- संस्कृत विभाग 


EA >>>... 

शुक्ल यजुर्वेद के 34d अध्याय में वर्णित शिव संकल्प सूक्त' एक प्रमुख सूक्त है, जो 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ग्रिफिथ द्वारा किये गये इस सूक्त के अनुवाद में 
(तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु) मन, संकल्प इत्यादि शब्दों को क्रमशः Mind एवं Intention जैसे संकुचित 
अर्थ वाले शब्दों से द्योतित किया गया है। मन भारतीय दृष्टि से अत्यन्त विस्तृत अर्थ का द्योतक है 
इसकी व्याख्या भारतीय विचारकों ने आध्यात्मिक एवं दार्शनिक स्तर पर की है। अतः कुछ शब्दों 
द्वारा इसकी व्याख्या करना समीचीन नहीं है। 

मेरे शोध पत्र में ग्रिफिथ की इन्हीं कुछ विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का लघु प्रयास 
किया गया है। 


पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में ‘ae’ 


बबीता शर्मा 
शोधच्छात्रा, Sto Jo आई0, दयालबाग, आगरा 


ऐहिकामुष्मिक फलप्राप्ति के अलौकिक उपाय का निदर्शन करने वाला अपौरूषेय विशिष्टानुपूर्वीक 
मन्त्र-ब्राह्मणात्मक शब्दराशि वेद ही भारतीय मनीषा के अनुसार सृष्टिक्रम की प्रथमवाणी है। फलतः 
भारतीय संस्कृति का मूल ग्रन्थ वेद है, जिसका समर्थन भारतीय वेद विद्वानों के अतिरिक्त पाश्चात्त्य 
विचारकों ने भी ऐतिहासिक दृष्टि अपनाते हुये वेद को विश्व का आदि ग्रन्थ सिद्ध किया है। 
महापण्डित सायणाचार्य एवं स्वामी दयानन्द के वेद भाष्यों को पाश्‍चात्त्य वेदविद्वानों प्रो) विल्सन, wo 
मैक्समूलर आदि ने वेद विषयक ज्ञान को अति विशाल एवं गहन बताते हुये उसकी वैज्ञानिकता 
सिद्ध करने में अपरिमित सराहनीय योगदान प्रदान किया है, जो कि भारतीयों के लिये प्रशंसनीय 
एवं सराहनीय है। अन्य पाश्चात्त्य वेदविद्वान्‌ बेवर, बेनफी, राथ, ग्रासमैन, लुडबिग ग्रिफित, कीथ, 
विन्टरट्जि, डॉ0 व्हीलर, पेम्स हेस्टिंग्ज, डब्ल्यू0 डी0 ब्राउन एवं लुई जैकलर आदि मत-मतान्तरों के 
सृष्टि रचना विषयक मन्तव्यों का अनुशीलन करते हुये लिखते हैं कि-“यह आश्चर्यजनक सच्चाई है 
कि केवल हिन्दुओं का ज्ञान वेद ही है जिसके सृष्टि रचना विषयक सिद्धान्तों के साथ-साथ अन्य 
महत्त्वपूर्ण तथ्य आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं के अनुरूप है। पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में 
भारतीयों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे यह जानने का प्रयास करें कि पाश्चात्त्य विद्वानों ने 
वेद के विषय में क्या कहा है? उनका चिन्तन कैसा है? हो सकता है उनके कुछ कथनीय अंश 
ग्राह्य हों एवं कुछ ग्राह्य न हो। os 

वेद स्वयं सिद्ध है, साक्षात्‌ ईश्वर है, तथापि हम भारतीयों को पाश्चात्त्य विद्वानों के कथित 
प्रमाणों की आवश्यकता होती है। क्यों? पाश्‍चात्त्य विद्वानों के कथित प्रमाणित सत्य वेद में पहले ही 
वैदिक ऋषियों द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं। पाश्चात्त्य वैज्ञानिकों ने सूर्यमण्डल में विद्यमान 
कालेपन को आज सिद्ध किया है, जबकि महर्षि गौतम ने सहस्रों वर्ष पूर्व ऋग्वेद में “कृष्णे नोनाव 
वृषभो यदीदम्‌’ कहकर ही इस सत्य का उद्बोधन कर दिया था | वर्तमान समय में भारतीय प्रायः 


विदेशी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। 
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संवाद का माध्यम है | AE 
इस लेख में पाश्‍चात्त्य विद्वानों द्वारा प्रत्येक पद की व्याख्या की गई है। भारतीय अ की 
व्याख्या के साथ इसकी समीक्षा की जायेगी | 


“पाश्‍चात्त्य समीक्षकों के परिप्रेक्ष्य में 'ऋग्वेद * 


-रश्मि यादव 
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


'ऋग्वेद' न केवल प्राचीनतम भारतीय वाङ्मय का अपितु विश्व वाङ्मय का प्रतिनिधित्व करता 
है। ऋग्वेद में मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने छन्दोमयी वाणी में देवताओं के प्रति भावपूर्ण वन्दनाएं एवं 
मंगलकामनाएं व्यक्त की हैं, साथ ही दार्शनिक, ऐतिहासिक, राजनेतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं 
भौगोलिक गूढ़ तत्वों का भी उद्घाटन किया है। अतएव ऋग्वेद पुरातन काल से ही अपने विविध 
पक्षों की समीक्षा करने के लिये पाश्चात्त्य एवं पौरस्त्य मनीषियों का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। 

प्रस्तुत शोध पत्र में ऋग्वैदिक मंत्रों के प्रति पाश्चात्त्य समीक्षकों के दृष्टिकोण पर चिन्तन करने 
का प्रयास किया गया है। यद्यपि फ्रीडिक रोजन ने सर्वप्रथम i938 do में ऋग्वेद का सम्पादन 
प्रारम्भ किया, किन्तु इस क्षेत्र में मैक्समूलर का कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। मैक्समूलर ने सर्वप्रथम 
i949 $0 में सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का सम्पादन किया। उन्होंने ऋग्वेद के तिथिक्रम के 
सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत करके इस दिशा में अन्य पाश्‍चात्त्य समीक्षकों को चिन्तन करने के लिये 
प्रेरित किया | इन जर्मन विद्वान ने 2859 o में “हिस्ट्री ऑव द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर” में वैदिक 
साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। 


शिवसंकल्पसूक्त के ग्रिफिथक्कत अनुवाद की समीक्षा 


| वन्दिता श्रीवास्तव 
शोधच्छात्रा-संस्कृत विभाग, कला संकाय, का0 fao वि0 वि0 इलाहाबाद 

वेदार्थानुसन्धान के विषय में दो प्रकार के अर्थानुशीलन प्राप्त होते हैं. जिनमें से प्रथम मत 
पाश्चात्त्य वैदिक अनुशीलनकारियों का है और द्वितीय मत भारतीय वैदिक विद्वानों का। इस सन्दर्भ 
में चारों वेदों का अनुवाद संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌ श्री आर0 dp Yao ग्रिफिथ द्वारा किया गया है 
जो किसी भी पाश्चात्त्य विद्वान्‌ के द्वारा विदेशी भाषा में किया गया प्रथम अनुवाद है यह पद्यात्मक 
है और इसकी भाषा अंग्रेजी है। प्रस्तुत शोध-पत्र में मैने ग्रिफिथकृत शुक्लयजुर्वेदसंहिता के 
शिवसंकल्पसूक्त के अनुवाद की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । ग्रिफिथ द्वारा किये गये 
इस महान्‌ कार्य को विश्वस्तर पर मान्यता प्राप्त है, परन्तु अनेक गुणों के विद्यमान होने पर भी इसमें 
कुछ विसंगतियाँ हैं जो भारतीय विचारकों के अनुसार सुसंगत नहीं प्रतीत होती हैं। | 


z CCO.IKSanskütAcademy Jammmu. Digitizer oy SF ometen ULSA O 8 CC-0. JK Sanskrit Academy, Tamms Deo oes i 
संस्कृत विभाग 


` शुक्‍ल यजुर्वेद के अवे अध्याय में वर्णित Au = "EUN wu के ad Way PR o के 34d अध्याय में वर्णित 'शिव संकल्प सूक्त एक प्रमुख सूक्त है, जो 


मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ग्रिफिथ द्वारा किये गये इस सूक्त के अनुवाद में 
(तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु) मन, संकल्प इत्यादि शब्दों को क्रमशः Mind एवं Intention जैसे संकुचित 
अर्थ वाले शब्दों से द्योतित किया गया है। मन भारतीय दृष्टि से अत्यन्त विस्तृत अर्थ का द्योतक है 
इसकी व्याख्या भारतीय विचारकों ने आध्यात्मिक एवं दार्शनिक स्तर पर की है। अतः कुछ शब्दों 
द्वारा इसकी व्याख्या करना समीचीन नहीं है। 

मेरे शोध पत्र में ग्रिफिथ की इन्हीं कुछ विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का लघु प्रयास 
किया गया है। 


पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में “वेद? 


बबीता शर्मा 
शोधच्छात्रा, Sto ई0 आई0, दयालबाग, आगरा 


ऐहिकामुष्मिक फलप्राप्ति के अलौकिक उपाय का निदर्शन करने वाला अपौरूषेय विशिष्टानुपूर्वीक 
मन्त्र-बराह्मणात्मक शब्दराशि वेद ही भारतीय मनीषा के अनुसार सृष्टिक्रम की प्रथमवाणी है। फलतः 
भारतीय संस्कृति का मूल ग्रन्थ वेद है, जिसका समर्थन भारतीय वेद विद्वानों के अतिरिक्त पाश्चात्त्य 
विचारकों ने भी ऐतिहासिक दृष्टि अपनाते हुये वेद को विश्व का आदि ग्रन्थ सिद्ध किया है। 
महापण्डित सायणाचार्य एवं स्वामी दयानन्द के वेद भाष्यों को पाश्चात्त्य वेदविद्वानों wo विल्सन, nto 
आदि ने वेद विषयक ज्ञान को अति विशाल एवं गहन बताते हुये उसकी वैज्ञानिकता 
सिद्ध करने में अपरिमित सराहनीय योगदान प्रदान किया है, जो कि भारतीयों के लिये प्रशंसनीय 
एवं सराहनीय है। अन्य पाश्चात्त्य वेदविद्वान्‌ बेवर, बेनफी, राथ. ग्रासमैन, लुडबिग ग्रिफित, कीथ, 
विन्टरद्जि, डॉ० व्हीलर, पेम्स हेस्टिंग्ज, डब्ल्यू0 Slo ब्राउन एवं लुई जैकलर आदि मत--मतान्तरों के 
` सृष्टि रचना विषयक मन्तव्यों का अनुशीलन करते हुये लिखते हैं कि-“यह आश्चर्यजनक सच्चाई है 
कि केवल हिन्दुओं का ज्ञान वेद ही है जिसके सृष्टि रचना विषयक सिद्धान्तों के साथ-साथ अन्य 
महत्त्वपूर्ण तथ्य आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं के अनुरूप है। पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में 
भारतीयों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे यह जानने का प्रयास करें कि पाश्चात्त्य विद्वानों ने 
वेद के विषय में क्या कहा है? उनका चिन्तन कैसा है? हो सकता है उनके कुछ कथनीय अंश 
TA हों एवं कुछ ग्राह्य न हो। 
वेद स्वयं सिद्ध है, साक्षात्‌ इश्वर है, तथापि हम भारतीयों को पाश्चात्त्य विद्वानों के कथित 
ममाणों की आवश्यकता होती है। क्यों? पाश्चात्त्य विद्वानों के कथित प्रमाणित सत्य वेद में पहले ही 
वैदिक ऋषियों द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं। पाश्चात्त्य वैज्ञानिकों ने सूर्यमण्डल में विद्यमान 
कालेपन को आज सिद्ध किया है, जबकि महर्षि गौतम ने सहस्रों वर्ष पूर्व ऋग्वेद में “कृष्णे नोनाव 
वृषभो यदीदम्‌’ कहकर ही इस सत्य का उद्बोधन कर दिया था | वर्तमान समय में भारतीय प्राय: 


विदेशी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। 


अन्तरो शित त स क inn SA = C-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitiz = 
अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी e ; 


वैदिक साहित्य पर मैक्समूलर के विचार 
डा0 प्रेमिला 


303, उत्सव अपार्टमेन्ट, 379, लखनपुर, कानपुर 


भारत के सबसे प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ वेद हैं। इनसे पहले की कोई काव्य अथवा गद्यरचना 
हमें प्राप्त नहीं होती है। प्रश्न यह था कि इनकी उत्पत्ति किस कालखण्ड में हुई। इस विषय पर 
बहुत से देशी-विदेशी विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किये। बहुत सारे विद्वानों का तो यही मानना था 
कि वेदों के रचयिता ऋषि अथवा कवि जो स्वयं को आर्य कहते थे भारत के थे ही नहीं, बाहर से 
आये थे। मैक्समूलर जो जर्मनी के महान्‌ विचारक और दार्शनिक थे उनका भी ऐसा ही मानना था 
यह उनके युग की सीमा थी क्योंकि तब तक बहुत सारे ऐतिहासिक और पुरातात्तिक तथ्यों को 
खोजा नहीं जा सका था, लेकिन वैदिक भाषा के जन्मकाल पर मैक्समूलर के विचार तथ्यों के काफी 
करीब थे। अपने युग की ऐतिहासिक सीमाओं के बावजूद मैक्समूलर ने वैदिक भाषा के विकास पर 
ध्यान केन्द्रित करते हुए लिखा था कि जहाँ तक वेदों के वास्तविक रचनाकाल का सम्बन्ध है, मैंने 
तत्परता से मान लिया है कि कालक्रम के विचार से वह इतना प्राचीन नहीं है जितना कि पिरामिड | 

हमारे देश में वैदिक साहित्य के विश्लेषण के संदर्भ में दो प्रकार की अवधारणायें काम करती 
रही हैं। पहली विचारधारा उन रूढ़िवादियों की है जिनके लिए वेद ईश्वर कृत है। वेदों का 
रचनाकाल अनादि और अनन्त B] दूसरी धारणा आधुनिकतावादियों की है जिनके अनुसार वेद उन 





आर्यो की रचना है जो बाहर से आये थे, यहाँ आकर उन्होंने वेदों की रचना की और संस्कृत भाषा ' 


को उत्तर भारतीयों पर थोप दिया। ऐसे माहौल में वैदिक भाषा-साहित्य और उसके रचनाकाल को 
ठीक-ठीक समझने के लिए हमें मेक्समूलर की कृतियों का अध्ययन करना होगा | 


पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में 'वेद की व्याख्या पद्धति' 


डॉ० मनीष कुमार शुक्ल 
संस्कृत विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


वेदार्थानुसंधान के विषय में वर्तमान समय में तीन मत मिलते हैं जिसमें पहला मत पाश्‍चात्त्य वैदिक 


अनुशीलनकारियों का है और दो मत भारत के वैदिक विद्वानों का है। पाश्चात्तयों 
के लिए तुलनात्मक भाषाशास्त्र तथा इतिहास की आवश्यकता 


सकता। अतः ब्राह्मण टीकाकारों के 
वेदानुशीलन उस यूरोपियन को बतलाते 
आदि विषयों की जानकारी रखता है। 
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वेद और पाश्‍चात्त्य विद्वान मैक्समूलर 
डॉ० संध्या कुमारी 
वरिष्ठ प्रवक्ता-संस्कृत विभाग, पी0 सी0 बागला (पी0 जी0) कालेज, हाथरस 
पाश्चात्त्य विद्वानों में जितनी ख्याति, प्रसिद्धि और शलाघा जर्मनवासी प्रो) मैक्समूलर को मिली उतनी सम्भवतः 
अन्य किसी संस्कृत अध्येता को नहीं मिल सकी। मैक्समूलर महर्षि दयानन्द के समकालीन थे। पूरा नाम फ्रेडरिक 
ARER था। इनका जन्म सन्‌ 823 ई0 में हुआ और सन्‌ ।900 में देहान्त हुआ। 
ऋगवेदादिभाष्यभूमिका में महर्षि दयानन्द ने वेदविषम विचार प्रकरण में पृष्ठ 84 (रा0 ला0 कपूर संस्करण) से 
पृष्ठ 86 तक और उपासना विषय में पृष्ठ ।86 पर मैक्समूलर की आलोचना करते हुए लिखा था कि-“इसी विषय में 
जर्मन देशोत्पन्न मैक्समूलर ने अपने संस्कृत साहित्य ग्रन्थ में ऐसा लिखा है कि आर्य लोगों को क्रम से अर्थात्‌ बहुत 
काल के पीछे ईश्वर का ज्ञान हुआ था और वेदों के प्राचीन होने में एक भी प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु उनके नवीन 
होने में तो अनेक प्रमाण पाये जाते हैं। इसमें एक तो हिरण्यगर्भ शब्द का प्रमाण दिया है कि 'छन्दो' भाग से मन्त्र 
भाग दो सौ वर्ष पीछे बना है। छन्दों को उत्पन्न हुए 300 वर्ष और मन्त्रों को उत्पन्न हुए 2।00 वर्ष हुए। अतएव उनका 
यह कथन ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने हिरण्यगर्भ:0 (ऋ0 ।0.2].]) और अग्निः पूर्वेभिः0 (ऋ0 ..2) 
इन दोनों मन्त्रों का अर्थ यथावत्‌ नहीं जाना है तथा मालूम होता है कि उनको हिरण्यगर्भ शब्द नवीन जान पड़ा होगा। 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड की नौकरी से छूटकर मैक्समूलर के विचार कुछ बदले थे जो उन्होंने 
‘face फ्रॉम ए जर्मन वर्कशॉप' और “इण्डिया : व्हाट केन इट टीच अस' में प्रकट किये थे. जिसमें भारत की प्रशंसा 
की थी। किन्तु इससे उनके वेदभाष्य सम्पादन से प्रकट विचारों में कोई अन्तर नहीं आया। अतः उन्हें महर्षि का 
विरोधी और वेद-दूषक ही माना और कहा जायेगा। समस्त बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन शोध-पत्र में किया गया है। 


पाश्चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि में भारतीय ज्योतिष शास्त्र 


डॉ० गिरिजा शांकर शास्री 
एसो० प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, ईश्वर शरण डिग्री कालेज, इलाहाबाद 


ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति संसार के किस भाग में, कहाँ, कब और कैसे हुई। ये प्रश्‍न आज भी उत्तर की प्रतीक्षा 
कर रहे है। इस सन्दर्भ में आज भी पौरस्त्य एवं पाश्चात्त्य विद्वानों में मतैक्य नहीं हो सका है। प्रायः विश्व के सभी 
विद्वान्‌ अपनी जन्मभूमि से प्रभावित होकर अपने ही देश को इसका श्रेय देने लगते हैं। कतिपय लेखक या विद्वान्‌ 
निष्पक्ष भाव से तथ्यों को याथातथ्य उद्घाटित करने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु जब पूर्वाग्रही विचारों से प्रभावित होकर 
पाश्चात्त्य लेखक सम्पूर्ण ज्योतिष शास्र के प्राकट्य का श्रेय यूरोप को देते हैं और अधिकांश भारतीय लेखक भी बिना 
विचार किये उनसे सहमत हो जाते हैं तब पीड़ा होनी स्वाभाविक है। पाश्‍चात्त्य ज्योतिर्विद लेखकों के अनुसार भारतीय 
ज्योतिष शास्र का जन्म ग्रीक ज्योतिष से हुआ है। उनका कथन होता है कि भारतीय ज्योतिषियों में स्वतः कि इतनी 
योग्यता या क्षमता नहीं थी कि वे इस शास्त्र को इतनी ऊँचाई प्रदान कर सकते। निश्चित ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र का 
आयात पश्चिमी देशों से ही हुआ है। भारतीय ज्योतिर्विदों को इस शास्त्र का आद्य प्रणेता होने का श्रेय देना नितान्त 
असमीचीन है। उनका कथन होता है कि- 


भारतीय ज्योतिष शास्त्र E ग्रन्थों की रचना ईसवी सन्‌ के पश्चात्‌ हुई el 
भारतीय ज्योतिषियों ने हिपार्कस (समय 50 से ई0 uo) तथा टालमी समय (50 ईस्वी सन्‌) के ग्रन्थों 


का अनुवाद भारतीय भाषा (संस्कृत) में कर लिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारतीय ज्योतिष 
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शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों में ग्रीक शब्दों का बहुशः प्रयोग प्राप्त होता है। भारतीय ज्योतिषीग्रीक ज्योतिष के उन 
पारिभाषिक शब्दों को संस्कृत नाम नहीं दे सके हैं। वाराहमिहिर ने यवनों को ऋषितुल्य माना है। यथा- 

म्लेक्षा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्रमिद॑स्थितम्‌। 

ऋषिवत्तेषि पूज्यन्ते किं पुनर्दैवविद्‌ द्विजः।। 

(3) वराहमिहिर सिद्धान्त ज्योतिष की रचना में पौलिश तथा रोमक सिद्धान्तों का संकलन किया है। ये दोनों यूनानी 
ज्योतिषी 9 

(4) भारतीय ज्योतिषी ग्रहों का वेध करना नहीं जानते थे और उस समय तक भारत वर्ष में एक भी वेदशाला नहीं 
था। 

(5) सम्पात गति, सायन, निरयन का प्रयोग तो भारतीय ज्योतिर्विद जानते ही नहीं थे। 

(6) भारतीयों को सत्ताईस या अट्टाइस नक्षत्रों के नाम द्वादश राशियों के नाम तथा ग्रहों के नाम एवं उनका प्रयोग 
ईसवी सन्‌ के पूर्व तक नहीं ज्ञात था। 

(7) वार की प्रवृत्ति होरा पर आधारित थी। होरा शब्द संस्कृत का नहीं है यह ग्रीक शब्द है। अतः वारों का क्रम एवं 
उनकी पद्धति यूरोप से ही आयातित है। 

(8) वेदाङ्ग ज्योतिष की भाषा तथा ज्योतिषीय विवेचन भ्रष्ट है तथा इसकी रचना ईसवी सन्‌ पांचवी है, न कि ईसवी 
सन्‌ के पूर्व और इसके लेखक यूनानी लाट नामक व्यक्ति हैं। इत्यादि ऐसे और भी अन्य प्रश्‍न हैं जो कि 
भारतीय ज्योतिष शास्त्र की मौलिकता पर प्रश्न चिह्न लगाते el 

उपर्युक्त प्रश्नों को उपस्थापित करने वाले पाश्चात्त्य लेखकों में मुख्यतः डॉ0 थीवो, कोलब्रुक, fees, जे0 बर्जेस, 
प्रो0 वेबर, मैक्समूलर, डॉ0 केर्न, deed, सर विलियम जोन्स तथा जूलिअस जोली आदि ÈI कही-कहीं अलवेरुनी 
को भी कुछ भ्रान्तियाँ हुई हैं। इन समस्त विद्वानों के मतों पर क्रमशः विचार करते हुए भारतीयों का ज्योतिष शास्त्र की 
उत्पत्ति में योगदान पर विस्तृत चर्चा प्रस्तुत लेख में की जायेगी। 





“वैदिक सृष्टि विज्ञान के संदर्भ में प्रो० मैक्डानल की अवधारणा का 
समीक्षात्मक अध्ययन” 


भानु प्रकाश त्रिपाठी 
शोध छात्र, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
इष्टप्रा्त्यनिष्टपरिहारयोरलीकिकमुपायं यो ग्रन्थों वेदयति स वेदः। वेद अनन्त हैं। नित्य है। रहस्यमय हैं। वेद विश्व 
में सर्वत्र व्यापक परम चैतन्य का आभामय शाब्दिक विग्रह है। वह देश और काल से अतीत है। वेदों में अनेक प्रकार 
के ज्ञान विज्ञान उपन्यस्त el 
प्रस्तुत शोधपत्र में हम यह देखेंकि आदि कालीन वैदिक दृष्टि प्रक्रिया के सम्बन्ध में पाश्‍चात्त्य विचारको 
मत हैं। अनेक वैदेशिक महर्षियों ने (मैक्समूलर राँथ, प्रिफिथ, मैक्डानलर वालिस आदि) वेदों की साथना की N z 
मैक्डानल के सृष्टि प्रक्रिया के सम्बन्ध में दो मत हैं पहले मत के अनुसार स्वर्ग रचना मशीनवत है और इसके पीछे 
बढ़ई अथवा लुहार का हाथ काम करता है दूसरे मत के अनुसार स्वर्ग रचना प्राकृतिक प्रक्रिया से स्वतः होती है। 
प्रस्तुत शोध पत्र में वैदिक माइथोलॉजी के प्रणेता एवं प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ tho मैक्डानल के वैदिक सृष्टि विषयक 
अवधारणा की व्याख्या एवं समीक्षा की जायेगी। 
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मैक्समूलर दृष्ट्या वैदिक देवताचिन्तनम्‌ 
श्रीकृष्ण ह०काखण्डकि 
सह प्राध्यापक, सिक्याब महिला महाविद्यालय, जलनगर, बिजापूर, कर्णाटक 
उन्नीसवी शताब्दी के पाश्‍चात्त्य वैदिक विद्वानों में फेडरीक मैक्समूलर एक ऐसे विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने केवल 
देवताशास्त्र, धर्म, चिन्तन और भाषा से सम्बद्ध अपने विचारों द्वारा भारतीय विद्या को समृद्ध ही नहीं किया, अपि तु 
सायणभाष्यसमेत सम्पूर्ण ऋग्वेदसंहिता का सर्वप्रथम सम्पादन करके वैदिक वाङ्मय के प्रति अपनी असीमा आस्था 
को भी व्यक्त किया है। मैक्समूलर द्वारा रचित ग्रन्थों और प्रकाशित लेखों के आधार पर उनके वैदिक देवता विषयक 
प्रमुख विचार ही यहां अध्येय हैं। 
देवविद्या का मूलाधार प्राकृतिक है। देवताओं की परिकल्पना का प्रारम्भ नामों से होता है। जिसके पीछे व्युत्पत्ति से 
प्राप्त धातु और उसका अर्थ ही महत्वपूर्ण रहा है। यथा 'सवितू' उद्दीपनार्थक सु धातु से, अज्‌ से अग्नि, fea धातुसे 
देव, इस प्रकार मैक्समूलर का प्रतिपादन है कि प्रत्येक वैदिक देवता के पीछे एक प्राकृतिक या भौतिक पृष्ठभूमि है 
और यह पृष्ठभूमि तब भी बनी रहती है जब प्राकृतिक दृश्यों को दिये गये नाम देवताओं के नाम बन जाते हैं। 
इस प्रकार वेदविद्वान्‌ मैक्समूलर ने न केवल वैदिक देवताओं के उद्धव, विकास, विभाजन, स्वरूप आदि को 
लेकर व्यापक और ससन्दर्भ विवेचन ही किया, अपि तु बहुदेववाद, एकदेववाद, एकत्ववाद और तत्तत्प्रधानदेवतावाद, 
जैसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके देवताचिन्तन को एक दिशा-निर्देशन देने का प्रयास भी किया। सायणभाष्य समेत 
ऋग्वेदसंहिता के प्रथमसम्पादक और अनेक वैदिक सूक्तों के विश्लेषणात्मक व्याख्याकार होने के कारण उनके देवता 
चिन्तन पर अनायास ही प्रश्न-चिह् लगाना सरल नहीं है। ऋग्वेद के प्रति मैक्समूलर की विशेष आस्था वैदिक चिन्तकों 
और अध्येताओं द्वारा स्मरणीय है। 


` पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत (वेद) 
डॉ० सुनीता तिवारी 
विभागाध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, गुरुनानक गर्ल्स. the जी० कालेज, कानपुर 


संस्कृत भाषा देववाणी कहलाती है। न केवल भारत की एक अमूल्य व अनुपम निधि है बल्कि विचारक उसे 
विश्व की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम भाषा मानते हैं स्वयं ऋग्वेद' में और 'काव्यादर्श' में इसे 'देवी ary’ कहा गया है। 
पाश्चात्य विचारक विन्टरनिट्ज के अनुसार “साहित्य अपने व्यापक' अर्थ में जो कुछ भी सूचित कर सकता है वह 
संस्कृत में वर्तमान है धार्मिक और इतिहासपरक रचनायें, महाकाव्य, नाटक और नीति सम्बन्धी कविता, वर्णनात्मक, 
अलंकृत और वैज्ञानिक गद्य सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। यद्यपि पाश्‍चात्य विचारक मिस्र देश के साहित्य को विश्व 
का साहित्य मानते हैं लेकिन वर्तमान में प्रामाणिक मतानुसार संस्कृत साहित्य निर्विवाद रूप से विश्व का प्राचीनतम 
साहित्य है। पाश्चात्त्य विचारको ने मुक्त कंठ से संस्कृत साहित्य का महत्त्व स्वीकार किया है मैक्डानल, पीटर्सन, हर्टल, 
रिज़वे आदि विद्वानों ने सम्पूर्ण वैदिक व क्लासिकल संस्कृत साहित्य में काफी अनुसंधान कार्य किये लेकिन अभी भी 
एक विशाल क्षेत्र अवशिष्ट है संस्कृत साहित्य के अनुशीलन के लिए तुलनात्मक ऐतिहासिक व वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान 
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करने की दिशा पाश्चात्त्य विचारकों का योगदान निर्विवाद रूप से स्वीकार होगा क्योंकि उनके विचारों का अनुशीलन 
किये बिना संस्कृत साहित्य का लेखन संभव नहीं हो सकता है। 
पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने जिस योग्यता और तत्परता से वैदिक वाङ्मय की आराधना की वह प्रसंशनीय है अनेक 
विद्वानों ने अपना समस्त जीवन ही बिता दिया उन्होंने वेद के किसी एक अंश पर ही नहीं अपितु वेद, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, वेदांग सूचियाँ आदि सभी अंगों पर अत्यधिक परिश्रम किया है। वेद ज्ञान का अगाध रत्नाकर हैं। 
सभी पाश्चात्त्य आलोचकों की दृष्टि सत्यान्वेषण की ओर रही है। प्रायः उनका यह मत रहा है कि ग्रन्थ के आदि 
या अन्त में कोई न कोई न्यूनता मिलनी चाहिए। प्रायः सभी ग्रन्थों में प्रक्षेप या खिल दिखाकर उसकी मौलिकता 
खण्डित की है। 


'पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में वेद' 


डॉ० रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी 
एसो० प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग, रा० स्व० Mo उ० dio जी० कालेज, पुखरायाँ, रमाबाई नगर 


पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने अपनी मान्यताओं के अनुरूप वेदों का अध्ययन करके अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं में 
अनेक ग्रन्थ लिखे। इनमें मैक्समूलर, रोजन, लुडविग, ग्रासमैन, रॉथ ओल्डेनवर्ग, वेवर, कोलब्रुक, विलियम जोन्स, 
वर्नफ, विल्सन, कीथ, ब्लूमफील्ड, हिटनी, मैक्डॉनल, जैकोबी, ग्रिफिथ, बोहतलिंग, Mo रेनू, हिलब्राण्ट, गेल्डनर 
इत्यादि अधिक प्रख्यात हैं। इनमें से प्राय: सभी ने वेदों के देवता, वैदिक धर्म, वरुण देवता बैदिक व्याकरण, बैदिक 
छन्द इत्यादि वेद सम्बन्धी विषयों पर अपनी-अपनी भाषा में ग्रन्थ रचना कर अपने विचार व्यक्त किये। सन ] 784 में 
E rua ads वैदिक अनुशीलन की ओर आकृष्ट हुआ। इसका सम्पूर्ण श्रेय सर विलियम जोन्स 
। ये इस्ट इण्डिया कम्पनी के उच्च न्यायालय के मुख्य इन्होंने रॉ T 
Rs मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 
पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ विकासवाद के प्रबल समर्थक थे। यही कारण है कि पाश्चात्त्य में उनका 
विकासवाद सम्बन्धी पूर्वाग्रह स्पष्टतया झलकता है। विकासवाद के सिद्धान्त S र यका में E 
अविकसित अवस्था में था। पाश्चात्त्यों का ऐसा मानना है कि ऐसी अवस्था में वेदों की विचार धारा में m 
उच्चस्तरीय बात की कल्पना करना व्यर्थ है। आदिमानव ूर्य-चन्द्र-पृथ्वी-अग्नि-वापु आदि शक्तियों 
आश्चर्यचकित होकर देखता था और इन सबको देवता मानकर इनकी पूजा करता था। इस दृष्टि से मैक्समूलर E 
अनुसार वेदों में एकेश्वरवाद का विचार हो ही नहीं सकता। जबकि ऋग्वेद के एक मत्र (| 64 ds क्समूलर के 
का प्रतिपादन स्पष्टतः किया गया है। SOS 
यद्यपि जहाँ एक ओर भारतीय विद्वानों ने वेदों को नष्ट होने से बचाया वहीं 
भारत में ही सीमित न रहने देकर सम्पूर्ण विश्व के अध्ययन का विषय बना 
अनुगमन किया तथा उन्होंने नैरुक्त-प्रक्रिया की उपेक्षा की। जैसे हम वेदों 
ऋणी हैं, वैसे ही हम पाश्‍चात्त्य विद्वानों के भी ऋणी हैं कि उन्होंने वेदाध्ययन 
ने कहीं-कहीं वेद के यथार्थ को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने की भी कुचेष्टा 
विमर्श अपेक्षित है। 


दूसरी ओर पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने वेदों को 
T दिया। पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने सायण का 
को मात्र कण्ठस्थ करने वाले ब्राह्मणों के 
के क्षेत्र को व्यापक बना दिया। पाश्चात्त्यों 
की है। इन बिन्दुओं पर सार्थक Rar- 
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T 
VEDIC THEOLOGY AND WESTERN SCHOLARS : AN 
ANALYTICAL STUDY 


s Dr. Shalini Shukla 
Asstt. Professor, Govt. P. G. College, Kotdwara (Uttarakhand) 


Today we are living in the materialistic world of desires. These desires are cause of 
many inventions, giving the modern world, progress and prosperity. Man wants to live to 
enjoy life fully and successfully. Man has undoubtedly discovered many new facts of 
nature. Many worldly things are making life easy and comfortable. Sometimes worldly 
desires are so high to fulfill, leading confusion, chasos, dissatisfaction and stress. Due to 
chaos commercialization, industrialization and urbanization the world changed rapidly 
especially the western world. People of western world obtained easily the worldly objects 
of comfort but their longing for spiritual development was not fulfilled. Their quest for 
spiritual realization most have find some solace after reading Vedic literature. 

Vedas are the foundation stone of all knowledge. They give not only information but 
also an experience which can mould the life and character of an individual. All subjects 
related to human life have their fullest play in them. In the field of religion and spiritual 
thinking their contribution is marvallous. Theology of Vedas need to be looked in broad 
spectrum. On this subjects the view of western scholar might throw a new light. The 
exhaustive work on theology of Vedas by western thingkers need a proper analysis. In 
this context few lines of western scholars are worth to read- 

"The key note of all religion, natural as well as revealed, is present in the hymns of 
the Veda (A history of ancient Sanskrit Literature by Maxmuller page 492). 

This paper is a humble starting to reanalyse the works of western scholars on theology 
of Vedas. This paper is based on the concepts on theology of many western scholars like 
F. Maxmuller, A.A. Macdonell Mourice Philipe, Louis Renou, R.T.H. Griffith etc. 


ऋग्वेद के पाश्चात्त्य समीक्षक 
डॉ० अनुराग शुक्ल 
वरिष्ठ प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, Ho मा० स्ना० Helo कालाकाँकर, प्रतापगढ़ (Go yo) 


इस पुण्य भारतभूमि पर प्रादुर्भूत, प्रकाशित तथा पल्लवित पवित्र वेदों के आधुनिक काल में समुद्धार का श्रेय 
वस्तुतः पाश्‍चात्त्य वेदविद्या विधिसमुपासको को जाता है जिनके अतुल्य परिश्रम से ही आज हमें प्रभूत वैदिक वाड्मय 
के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। : 

ऋग्वेद पर विश्व का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय वस्तुतः सर विलियम जोन्स को जाता है 'रायल एशियाटिक 
सोसायटी आफ बंगाल' की स्थापना द्वारा भारतीय भाषाओं की ओर पाश्‍चात्त्य विवेचको को उन्मुख किया। कोलब्रुक ने 
सन्‌ [805 ई0 में 'एशियाटिक रिसर्चेज' में 'ऑन द वेदाज' शीर्षक से एक सारगर्भित लेख लिखकर पाश्‍चात्त्य जगत्‌ 
का ध्यान वेदो की ओर आकृष्ट किया। तदननन्तर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, हालैण्ड आदि देशों के विद्वानों ने वेदों के 
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अध्ययन का बीड़ा उठाया। फ्रांस के प्रो0 बर्नफ ने अनेक सुयोग्य वैदिक अध्यताओं को तैयार किया जिनमें मैक्समूलर, 
रॉथ, हिटनी आदि प्रमुख रहे। 

ऋग्वेद के अन्य पाश्‍चात्त्य समीक्षकों में रूडोल्फ रॉथ का नाम भी अविस्मरणीय है। गेल्डनर महोदय ने ऋग्वेद 
के मात्र 70 सूक्तों का ही अनुवाद प्रस्तुत किया किन्तु समीक्षा की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण dl 


वेदों की सार्वभौमिकता और पाश्‍चात्त्य मत 


डॉ० अदिति श्रीवास्तव, 
अलीगढ, (So Yo) 


भारतीय साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र स्वरूप वैदिक-ग्रन्थ हमारे समाज में अपौरुषेय माने जाते el इनके 
रचना काल तथा रचयिता के सम्बन्ध में कुछ भी निर्विवाद नहीं है। हिंदू समाज वेदों को देशकाल से परे और सार्वभौम 
मानता है तथा ऋषियों को मन्त्रों का रचयिता नहीं मात्र द्रष्टा स्वीकार करता है। परन्तु अनेक देशी-विदेशी विद्वानों ने 
इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधारों के माध्यम से एक निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास किया el 

पाश्चात्त्य विद्वानों में कई ने वेदों पर विभिन्न प्रकार के कार्यो, यथा-व्याख्या, अनुवाद, टीकादि के द्वारा वैदिक 
साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इनमें वेबर, डा0 कीथ, डब्लू) कैलेण्ड, आर0 टी0 एच0 ग्रिफिथ, मैक्डोनाल 
आदि का नाम प्रमुख है। 

इस शोधपत्र में वेदों के रचनाकाल एवं रचयिता के सम्बन्ध में पाश्चात्त्य विद्वानों के तर्क को आधार बनाकर 
उनके विचारों और धारणाओं को समझने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इस विषय पर भारतीय समाज में प्रचलित 
मत और भारतीय विद्वानों द्वारा व्यक्त मत के आलोक में भी पाश्चात्त्य विद्वानों के विचारों की समीक्षा के माध्यम से 
तथ्यानुसंधान का प्रयास किया जायेगा। 





वैदिक सूक्त में पाश्चात्त्य दृष्टि 

डॉ० नीतू सिंह 

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, आर० आर० पी० जी० कालेज, अमेठी 

ऋग्वेद के पुरूष सूक्त में हिन्दू sedate के विशवदेवतावाद के क्रमिक संक्रमण तथा उस वर्णव्यवस्था के प्रथम 

पूर्वाभास का दृष्टान्त प्रस्तुत किया। पुरुष के सहस्र शीर्ष हैं, सहस्र नेत्र, सहस्र पाद। वह पृथ्वी के सभी ओर व्याप्त होता 

है। तथापि उसने दश अंगुल के आकार से ही विश्व को व्याप्त कर रखा है। वह सभी कुछ है, भूत, भव्य सब कुछ Bl 

वह अमृत का देवता है। सम्पूर्ण जीव केवल उसके चतुर्थाश हैं, जो कुछ स्वर्ग में है वह उसका त्रिपाद है। उस पुरुष से 

विराज उत्पन्न हुआ और विराज से पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे देवों एवं ऋषियों ने अपना बलिपशु बनाया। पुरूष को पशु 

बनाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब उन्होंने उसे विभक्त किया तो उसके किस प्रकार अंश किये? उसका भूख क्या था? 

उसकी बाहुएँ क्या थीं? उसके ऊरू क्या थे और उसके पैर कौन थे? ब्राह्मण उसका मुख था राजन्य को cue 
बाहुएँ बनाया गया, वैश्य उसके ऊरू थे और Be उसके पैरों से उत्पन्न हुए। 

डॉ0 म्यूर ने (शब्दशः) अनुवाद किया है 'उसके दश अंगुलियों के विस्तार से 


पृथ्वी को आक्रान्त 
शोध पत्र में वैदिक सूक्त के विषय में पाश्‍चात्त्य मनीषियों के विचार व्यक्त किये गये हैं। आक्रान्त किया। प्रस्तुत 
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मोक्षमूलर (Maxmuller) दृष्टौ वैदिकसाहित्यम्‌ 
("India what can it teach us' इतिग्रन्थपरिप्रेक्ष्ये) 
प्रस्तोता-डा० विद्यानन्द आर्यः 
अध्यक्षः प्राध्यापकश्च 
संस्कृत विभागः, निजाम कालेजः, हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेशः 
यदि कश्चिन्मां पृच्छेत्‌ यत्कमाकाशमधः मानवमनः अतुलनीयोपहारैः सहितं पूर्णतया विकसितं समभवत्‌ यत्र 
जीवनस्य किलष्टानां समस्यानां विश्लेषणं समाधानं चापि प्रस्तुतम्‌, यत्‌ तेषामपि प्रशंसायाः पात्रं सञ्जातम्‌, ये 
प्लेटोनामविदुषः कान्टनामविदुषश्च अध्ययनं कृतवन्तः इति चेत्‌ अहं भारतदेशस्य नाम कीर्तियिष्यामि। यदि कश्चिन्मां 
पृच्छेत्‌ यत्‌ dq कतमत्‌ साहित्यं विद्यते येन वयं यूरोपवासिनः, ये अद्य पर्यन्तं केवलं ग्रीकविचारैः रोमनविचारैः 
यहूदीविचारैः च पुष्टाः, तान्‌ उत्तङ्गान्‌ विचारान्‌ प्राप्तुं शक्नुमः, ये अस्माकं जीवनम्‌ अधिकं परिपूर्णम्‌ अधिकं वैश्विकम्‌ 
अधिकं मानवीयं च विधातुं समर्थाः, ये केवलम्‌ अस्य जीवनस्य कृते एव नैव अपितु देहान्तरार्थं शाश्वतजीवनार्थ च 
आवश्यकाः इति चेत्‌ अहं भारतं प्रति शङ्केतयिष्यामि। 

मोक्षमूलर (Maxmuller) दृष्टौ वैदिकसाहित्यम्‌ (‘India what can it teach us' इतिग्रन्थपरिप्रेक्ष्ये) इत्ययं 
शोधलेखः 0882 तमे Were मोक्षमूलरस्य वैदिकसाहित्य॑ प्रति स्थितायाः दृष्ट्या: समीक्षणरूपः प्रस्तूयते। ।882 
तमखीष्टाब्दात॒ पूर्व मोक्षमूलरः वैदिकसाहित्यं प्रति कथंदृष्टियुतः आसीत्‌। भारते तदानीन्तने समये मोक्षमूलरदृष्टिं प्रति 

भारतीयविदुषां कः अभिप्रायः अवर्तत इत्यादयः बहवः विषयाः इह समीक्षात्मकदृष्ट्या परिशीलयिष्यन्ते। 





Phenomena of Soma in Veda as depicted by 


western and Indian scholars 
Dr. Suchitra Mitra, Reader, 
Dept. of Sanskrit, University of Allahabad 


'Soma' is supposed to be a powerful divinity by vedic theism. Who is the beholder of 
mankind, it flows forth by sacrifice, it calls the Gods who dwell above the heaven. But 
the views of Western scholars had been deviated in some respect. They did not believe 
soma to be a powerful divinity. There are many hymns attributed to soma in veda where 
t is believed by vedic seers that the soma has power of giving food and bestowing fame 
to those who perform sacrifice. Soma has been worshipped specially as a God as it is a 
mighty and exhilarating (drink) for Indra. 


Therefore soma has been given the same disposition as Indra and Agni by Vedic seers 
but the western scholars could not understand the theistic principles of veda. There 
concept about soma is mere a plant and nothing else. Prof. Whitney declared his thought 
by saying "Aryans thought intoxication to be sort of divine inspiration and so worshipped 


and deified its cause." He further commented that the simple minded Aryan people 
whose whole religion was a worship of the wonderful powers and phenomena of nature 
had no sooner perceived that this liquid had the power to elevate the spirits and produce a 
temporary frenzy under the influence of which the individual was prompted to, and 
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capable of deeds beyond his natural powers than they found in it some thing divine. Not 
only Prof. Whitney but H. T. Colebrook also wondered how the soma is considered as a 
God by vedic people who is said. to be the lord of the forest, King of herbs and plants. He 
has given an example where soma is addressed as a Lord of forest who can grant life, 
strength, glory, splendour, offspring, cattle, abundant wealth, virtue, knowledge and 
intelligence. 


Contribution of W.D. Whitney to Vedic Studies 


(With special reference to Atharvaveda - Samhita) 


Prof. R.P. Mishra 
Deptt. of Sanskrit, Kurukshetra University, Kurukshetra 


Due to its prosperity, wonderful structure, antiquity and illustriousness, the Sanskrit 
language and its literature have attracted the Western Scholars in the eighteenth century. 
But at the end of this century, many European Scholars were compelled to know about 
Sanskrit and Vedic literature, when Asiatic Society of Bengal was established with the 
efforts of Sir William Jones. First of all, H.T. Colebrook (I763-]837) had introduced the 
Vedas to the Western Scholarsby publishing his paper - 'Essay on the Vedas' in Asiatic 
Researches, Calcutta in ]805 B.C. After that so many Western Scholars have given their 
attention to Sanskrit Language and the Vedic literature. But the majorities of the 
European Scholars has concentrated themselves especially on the Vedic Studies and have 
contributed a lot by putting their labour to learn Devanagari Script to edit the manuscripts 
pertaining to Vedic literature and to translate them in their languages. 


In the course of his long labour upon Atharvan texts, Whitney had naturally made 
many observations suitable for a journal introduction. In his critical notes, he has given 
the various readings of the manuscripts and in editing the text, he has used the reports of 
the readings of the Kashmirian recension and of S.P. Pandit's authorities, extracts from 
the native commentary and a translation. Thus, evaluating the contribution of Whitney to 
the Vedic Studies, it can be stated that the most important and remarkable work of 
Whitney is the translation with notes of those verses of Atharvaveda on which the 
commentary of Acharya Sayana is not available so far, as the commentary of Sayana is 
available only on I - IV Kandas, VI - VII Kandas, I - VI Suktas of VIII Kanda, XVII - 
XIX Kandas and - XXXVII Suktas of XX Kanda. However the remaining texts of the 
Atharvaveda, unexplained by Sayana, are also quite important from philosophical point 
of view and for the knowledge of traditional Indian Sciences. 


To conclude this idea, one can say that although various texts iti 

i : ; of early edition of 
Atharvaveda was misunderstood by Whitney(that have been corrected by i पर की 
Indian Scholars later on)and his translation is also not fully according to the Indian 
traditions, even then his contribution to the Vedic studies is unignorable 


LESE Aem mmm. Die LLL JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
Ee 
8- संस्कृत विभाग 








मैकडॉनलकृत यजुर्वेदविषयिणी उक्तियों की समीक्षा 

रीमा देवी 

छ.शा.मा. विश्वविद्यालय, कानपुर 

इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारक वेद चतुष्टय में अन्यतम यजुर्वेद यागादिसम्पृक्त भारतीय अध्यात्म-परम्परा का ग्रन्थ है। 

इसमें मन्त्रों के माध्यम से महर्षियो के चिन्तन-मनन के फल के रूप में विविध इहलौकिक एवं पारलौकिक सुख वर्णित 

él इसी प्रकार यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है जिनके पुरोहित (अध्वर्यु) समनुकूल मन्त्र-प्रयोग द्वारा 

यजमान इष्ट लाभ प्राप्त कराते हैं। मन्त्रों में अद्भुत शक्तियाँ सन्निहित रहती हैं जिनके समीचीन प्रयोग द्वारा दुर्लभ 

वस्तु भी प्राप्त किया जा सकता हैं। विविध प्रकार के यज्ञों के समुचित निष्पादन के द्वारा मनोवाञ्छित प्रयोजन की 

प्राप्ति होती है। इन अनेकानेक यज्ञों के विवेचन से सम्पृक्त युजर्वेद की टीकाएँ और व्याख्याएँ भी विविध भारतीय एवं 

पाश्‍चात्त्य समीक्षकों द्वारा की जाती रही हैं। मैकडॉनल महोदय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘History of Sanskrit 

Literature' में यजुर्वेद विषयक उद्गार व्यक्त करते हुए कहा है कि यजुर्वेद में पुरोहितों की इच्छानुसार सम्भव और 

असम्भव सभी फल देने की क्षमता से युक्त माना गया है। 

इस प्रकार मैकडॉनल ने यजुर्वेद-विषयक विविध तथ्यों पर परिहास करके उन्हें बीना सिद्ध करने का यत्न किया 

है जो वस्तुतः तर्कनिकष पर रखते हुए एक समीक्ष्य एवं मीमांस्य विषय हो सकता Bl अतः प्रकृत शोधपत्र उक्त 
पाश्चात्त्य समीक्षककृत समीक्षा की पुनर्समीक्षा प्रस्तुत करेगा! 


पाश्चात्त्य दृष्टि में वैदिक देवता अश्विनी 
डॉ० नाहिद आबिदी 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


वैदिक देवता अश्विनो की द्युस्थानीय देवताओं में गणना की गई है। चारों वेदों के सैकड़ों मंत्रों में इन युगल देवता 
का वर्णन मिलता है। ये प्राचीन होते हुए भी युवक हैं। ये प्रकाशमान, प्रकाश के अधिपति, सुवर्ण की चमक धारण 
करने वाले तथा कमलों की माला से अलंकृत वर्णित है। इनके लिए दो स्वतन्त्र तथा बहुशः प्रयुक्त विशेषण हैं — दस्र 
(अद्भुत) तथा नासत्या (सत्य)। वैदिक Sarma में अश्विनौ का स्थान महत्त्वपूर्ण है। वेद में इनकी कल्पना जुड़वाँ 
भाइयों या दो सुन्दर युवकों के रूप में की गई हैं। इनका मूल स्वरूप अत्यन्त प्राचीन है क्योंकि ]4d शताब्दी ई०पू० 
के एक मृत्फलक में भी इनका नाम (नासत्या) मिलता है। मूल स्वरूप की इसी प्राचीनता के कारण इन देवों के मूल 
प्राकृतिक आधार का पता लगाना कठिन है। विकासक्रम में उन्होंने इतने नाम तथा रूप बदले हैं कि पाश्चात्य विद्वानों 
का विचार है कि स्वयं वैदिक ऋषि भी इस तथ्य को नहीं जानते थे कि अश्विनौ वास्तव में किस घटना के प्रतिरूप हैं। 
यास्क ने अश्विनौ के विषय में चार मतों का उल्लेख किया है कि अश्विनी द्युलोक पृथिवी, दिन रात सूर्य, चन्द्र, दो 
राजा हैं। महर्षि दयानन्द ने अश्विनौ शब्द का अर्थ जल और अग्नि किया है। महर्षि अरविन्द ने अश्विनी को शक्ति- 
प्रकाश, ज्ञान, इच्छा, चैतन्य-शक्ति एवं गो-अश्व के युगल का प्रतीक माना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विनौ 
तारों का समुदाय है। हठयोग के अनुसार अश्विनौ वाम और दक्षिण नासा स्वर हैं तथा आयुर्वेद परम्परा में अश्विनी 
आदर्श भिषक के प्रतीक हैं। 

मैकडानल के अनुसार इन दोनों को अश्वों का स्वामी कहा जा सकता है क्योंकि अश्व प्रकाश और मुख्यतः सूर्य 
की किरणों के प्रतीक हैं। ग्रिफिथ के अनुसार अश्विनौ प्रकाश के देव हैं और प्रभात काल को लाने वाले हैं। अश्विनौ 
के भौतिक आधार के सम्बन्ध में ऋषियों की भाषा इतनी अस्पष्ट है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग स्वयं भी नहीं 
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समझ सके थे कि देवता किस घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह यास्क द्वारा उल्लिखित प्राचीनतम भाष्यकार तक 
के लिए एक समस्या ही रही है। यास्क के निरूक्त (2/]) में कथन है कि कुछ लोग इन्हें पृथ्वी और आकाश मानते 
घे जैसा कि शतपथ ब्राह्मण (4/7/5/9) भी मानता है। अन्य लोग दिन और रात तथा कुछ अन्य सूर्य और चन्द्रमा 
जबकि पौराणिक कथाकार इन्हें पवित्र कृत्य करने वाले दो राजा मात्र मानते हैं। यास्क का अपना मत स्वयं अस्पष्ट है। 
राथ का विचार है कि यास्क का अर्थ इन्द्र और सूर्य से है और गोल्डस्टूकर यह मानते हैं कि यास्क के अनुसार 
अन्धकार से प्रकाश का प्रकट होना अर्थ है जो इन देवों की यमज प्रकृति के अनुकूल अविभाज्य युग्मता का 
प्रतिनिधित्व करता है। गोल्डस्टूकर स्वयं भी इस मत से सहमत हैं। मिरियन्थ्यूस तथा साथ ही साथ हॉपकिन्स का 
भी यही मत है। 


वैदिक वाङ्मय में पाश्चात्य चिन्तन के सूत्र 


डॉ० सन्तोष कुमार पाण्डेय 
वरिष्ठ प्रवक्ता-संस्कृत 
मुनीश्वरदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ०प्र०) 
वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है। मानव-जाति के प्रकाश स्तम्भ हैं। विश्व को संस्कृति का ज्ञान देने का श्रेय 
वेदों को है। 'सर्वज्ञानमयो हि सः के अनुरूप भारतीय चिन्तकों के समान पाश्चात्य चिन्तको ने भी वैदिक वाङ्मय के 
सन्दर्भ में अपनी महनीय सेवा से चिन्तन जगत्‌ को अलंकृत किया है। वैदिक अनुशीलन की ओर पाश्‍चात्त्य विद्वानों 
का जो ध्यान 8A सदी के अन्तिम काल में आकृष्ट हुआ, वह अनवरत अद्यावधि जारी है। सर विलियम जोन्स द्वारा 
784 ई० में कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसायिटी' नामक शोध संस्था की स्थापना के बाद से ही पाश्चात्त्य 
समीक्षकों एवं चिन्तको का ध्यान संस्कृत भाषा एवं साहित्य की ओर आकृष्ट हुआ। पाश्चात्त्य विद्वानों ने वैदिक वाङ्मय 
के अनुशीलनार्थ तुलनात्मक भाषाशास्त्र और इतिहास की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे ऐतिहासिक पद्धति 
(Historical Method) कहते हैं। संस्कृत, लैटिन, जर्मन, इंग्लिश आदि भाषाये एक ही भारतीय भाषा-परिवार से 
निस्सृत él 
संक्षेपतः इस शोधपत्र के माध्यम से पाश्चात्त्य चिन्तन के सूत्र (वैदिक वाङ्मय के संदर्भ में) को प्रस्तुत करने का 
यथासम्भव अल्पप्रयास el पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने बड़ी तत्परता से वैदिक वाङ्मय की आराधना की है। उन्होंने वेद के 
सभी ampi पर कार्य किया है। 'एकत्ववाद' के अनुरूप पाश्‍चात्त्य चिन्तकों ने अपने चिन्तन को गहराई प्रदान कर 
भारतीय संस्कृति में विशवसंस्कृति की आत्मा का दर्शन कर चिन्तन जगत्‌ कों झंकृत किया है। 


वैदिक संहिताओं में Slo मैक्समूलर के मत 


र डॉ० कविता पाण्डेय 

प्रवक्ता संस्कृत, वैदिक कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, गणेशगंज. लखनऊ 

पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने ऋग्वेद का रचनाकाल 200 वर्ष विक्रम-पूर्व स्वीकार किया है। अनुमानतः 00 वर्ष पूर्व बुद्ध 

धर्म का प्रादुर्भाव हुआ होगा। बुद्ध धर्म के उदय से पूर्व सम्पूर्ण वैदिक-ग्रन्थो की रचना सम्पन्न हो चुकी थी। अतः अपने 

वैदिक-युग को चार भागों में वर्गीकरण किया है। छन्दसूकाल, मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल और सूत्रकाल। इन चारों विभागों 
के विकास में 200 asf का अन्तर माना जाता है। इस प्रकार 
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800 वर्ष विक्रम पूर्व, मन्त्रकाल 0000 वर्ष विक्रम पूर्व तथा छन्दस्‌ काल को 200 वर्ष विक्रम-पूर्व माना है। डॉ० 
मैक्समूलर के अनुसार यही युग मौलिक प्रतिभा का युग था। यद्यपि भाषागत विकास हेतु दो सौ वर्षों की अवधि बाँधना 
पूर्णतया अवैज्ञानिक एवं अस्वाभाविक है, परन्तु “गतानु गतिको लोकः परमार्थिकः” इस उक्ति के अनुसार अधिकांश 
लोगों में ARER के इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया Bl अतः यह माना जाता है कि, वैदिक मंत्रों की रचना 
आज से 3200 वर्ष पूर्व हुई थी। 


ज्योतिर्गणित की मौलिकता : पाश्‍चात्त्य आरोप-प्राच्य समाधान 
डॉ० सन्त कुमार मिश्र 
एसो० प्रोफेसर, शिक्षा विभाग 
हाशमी गर्ल्स (पी०जी०) कालेज 
अमरोहा, जे०पी० नगर 
मानव उत्पत्ति के साथ ही 'काल' की संकल्पना का उदय माना जाता है, किन्तु इस पर अति प्राचीनकाल से 
ही मत-मतान्तर पाये जाते रहे हैं। ऋग्वेद (।0/42/9) में काल शब्द एक बार तथा अथर्ववेद (I 9/53/I-0, 
।9/54/-5) के सूक्तों में काल की उच्चतम धारणा व्यक्त की गई है। वैदिककाल दो अर्थो में प्रयुक्त हुआ el 
प्रथम- सामान्य रूप में जैसा आधुनिक संस्कृत एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं में el 
द्वितीय- काल (महाकाल) जो परमतत्त्व के अनुरूप है और सृष्टि का मूल है-अनेकशः संस्कृत ग्रन्थों में यही रूप 
दृढ़ रूप से अवधारित है। ज्योतिष के ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त में आया है कि काल लोकों का अन्त करने वाला है। काल का 
दूसरा भेद कलनात्मक है-जिससे गणना की जाती है। कई शताब्दियों पूर्व से ही ज्योतिष की गणना वेदांगों में होती 
रही है। वेदांग ज्योतिष में कहा गया है कि वेदों की उत्पत्ति यज्ञो के प्रयोग के लिए हुई है. यज्ञ कालानूपूर्वी है अर्थात्‌ वे 
काल के क्रम से चलते हैं, अतः जो काल विधानशास्र ज्योतिष को जानता है, वह यज्ञो को भी जानता है। 
गणित या ज्योतिष के बारे में जो भी बातें प्राप्त होती हैं, वे विषय प्रतिपादन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु 
वेबर, हिटनी, थिबो, सदृश पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने भारत की ज्योतिष विद्या एवं फलित ज्योतिष पर प्रमाण रहित अनेकशः 
आक्षेप लगाये हैं। इन पाश्‍चात्त्य विद्वानों के विचारों में कितनी सच्चाई है, इसका प्रतिपादन करना ही प्रस्तुत शोध पत्र 


का उद्देश्य है। 


वैदिक छन्दों के विषय में पाश्चात्त्य विद्वानों के विचार 
ड्रॉ० मीनू सिंह 
शैलेन्द्र प्रताप सिंह 
काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालय 
कतिपय पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने, जिनमें ग्रासमैंन, थियोडर, बेनफे, जे०जुबाती तथा आर्नाल्ड प्रमुख हैं, वैदिक छन्दों 
के विषय में विचार किया है। आर्नाल्ड की वेदिक मीटर' संज्ञक पुस्तक वैदिक छन्दों के विषय में, पाश्‍चात्त्य पद्धति से 
गवेषको के मध्य विशेष प्रचलित है। इन विद्वानों की कुछ अवधाराणाएँ इस प्रकार है-ग्रासमैंन ने 'वोटर्रबुखत्सुम 
ऋग्वेद' संज्ञक अपने विख्यात कोशग्रन्थ में अनेक ऋचाओं में, छन्दोगत त्रुटियों के निराकरण हेतू व्यूहन आदि के 
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[वा 
सुझाव दिये हैं। तदनुसार ऐसे स्थलों में 'इन्द्र' के स्थान पर Far’ तथा 'आम्‌ ' के स्थान पर 'अअम्‌ ' पढ़ा जाना 
चाहिए। X = 

छन्दो के सन्दर्भ में भारतीय विचारकों के मन्तव्य एवं पाश्‍चात्त्य विद्वानों से उनके तुलनात्मक अध्ययन की मै 
अपने प्रस्तुत शोधपत्र में विस्तृत रूप से चर्चा करूँगी। 





पाश्चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि में वाक सूक्त का मूल्यांकन 


मनीषा 
शोध छात्रा , राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
सम्पूर्ण जगत का सारा व्यवहार “वाक” के अधीन है। ऋग्वेद में ब्रह्म को “वाक्‌” का परम स्थान बताया गया ÈI 
“वाक्‌” पञ्चभूतों की संज्ञा है अर्थात्‌ विश्‍व रचना में प्रयुक्त प्रकृति ही वाक्‌ है। सृष्टि के आरम्भ से अन्त तक असंख्य 
अक्षरों का व्यवहार या जन्म हुआ है और आगे भी होता रहेगा। 
“वाक ” की उत्पत्ति महाभारत में शान्तिपर्व के अनुसार ब्रहम द्वारा हुई है। इस सूक्त की ऋषिका अम्भृण ऋषि की 
पुत्री वाक, है। अतः “वागाम्भूणी" कहते हैं। शाक्तमत में यह सूक्त देवी सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। 
ऋग्वेद साहित्य में विल्सन, ग्रिफिथ, कीथ, मैकडॉनिल, पीटर्सन, हिटने, मैक्समूलर आदि के द्वारा पर्याप्त कार्य 
किए गये हैं। विद्वानों ने वाक' सूक्त की समीक्षा भी की है। 
पाश्चात्त्य विद्वान विल्सन ने 'वाक्‌' को देवता के रूप में माना है तथा विकल्प के रूप में “परमात्मा” को भी देवता 
माना है। ग्रिफिथ के अनुसार वाक्‌ शब्द का ही मूर्त रूप Bl यह शब्द प्रथम सृष्टि है तथा आत्मा को द्योतित करता él 
इसके साथ ही शब्द ही मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य संवाद का माध्यम है। 


इस लेख में पाश्‍चात्त्य विद्वानों द्वारा प्रत्येक पद की व्याख्या की गई है। भारतीय आचार्यो के व्याख्या के साथ 
इसकी समीक्षा की जायेगी। 


Yo Uo मैक्डॉनल का वैदिक पुराकथाशास्त्रीय चिन्तन 


डॉ० भास्कर प्रसाद द्विवेदी 
अतिथि प्रवक्ता, संस्कृत विभाग 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
रचनाओं का संग्रह मानती 
पुराकथाशास्त्रीय चिन्तन को अधिक 
प्रकाश डालती है। मैक्डॉनल के 
जो प्राकृतिक घटनाओं के 
प्रस्तुत करती है। भारतीय 
को व्यक्त करने की दिशा में 
कि प्रकृति की सभी वस्तुएँ और 


पाश्‍चात्त्य विद्वानों की परम्परा वेदों को सभ्यता के शैशवकाल में सृजित पुराकथात्मक 
है। इस धारणा के आलोक में पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने वेदों के दार्शनिक पक्ष के सापेक्ष पुराकथा 
महत्त्व दिया है। ue Yo Aasha की वैदिक माइथोलोजी इस पर विस्तार से प्रकाश 
अनुसार संसार के प्राचीनतम धर्मो के अध्ययन में पुराकथाशास्र वह महत्त्वपूर्ण दृष्टि है 
मूर्तीकरण तथा उपासना पर आधारित विश्वासों की उत्पत्ति का प्रारम्भिक समाधान 
परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक आधार के साथ देवता तथा उनके नाम दोनों के ही सम्बन्ध 
पुराकथाशास्र ही अधिक पारदर्शी है। वैदिक माइथोलोजी का आधार वह विश्वास है 
घटनाएँ चेतन तथा दिव्य हैं 
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परन्तु पश्न उठता है कि क्या वैदिक वाङ्मय एक पुराकथाशास्त्रीय चिन्तन ही है अथवा प्राचीन भारतीय मनीषियों 
की दृष्टि में सबल तर्को में प्रतिपादित गूढ़तम रहस्यों का विज्ञान है। प्रस्तुत शोधपत्र में इस विषय पर प्रकाश डाला 
जाएगा। 


अथर्ववेद ud गोपथ ब्राह्मण पर एम० ब्लूमफील्ड का चिन्तन 
डॉ० नागेन्द्र शेखर पति त्रिपाठी 
अतिथि प्रवक्ता, संस्कृत विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


एम० ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद के विषय विभाजन में अपना महनीय योगदान दिया है। ध्यातव्य है कि ऋकू, यजुष्‌ 
एवं साम की अपेक्षा अथर्वसंहिता लौकिक विषयों का विवेचन करने के कारण मानव-जीवन से निकटतः सम्बद्ध थी। 
सर्वप्रथम पाश्‍चात्त्य विचारक uno ब्लूमफील्ड ने इन समस्त विषयों को व्यवस्थित करके सारिणीबद्ध करने का प्रयास 
किया और अथर्ववेद के विषयों को भैषज्यानि, अभिचारकर्माणि, ख्रीकर्माणि इत्यादि तेरह विभागों में विभक्त किया है। 


पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में वैदिक वाङ्मय 
डॉ० माला गुहा मजुमदार 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय,फाफामऊ, इलाहाबाद। 


भारतीय संस्कृति और साधना का मूल है वेद उस वेद में ऋषि का प्रज्ञान प्रतिफलित है परमेश्वर का जो पूर्ण व 
निरातिशय ज्ञान है वही चरम वेद है। मानुष समेधा के अजश्र एवं अक्षुण्ण खोत के रूप में वेद की महिमा सर्व विदित 
है, वेद ऐसा विलक्षण एवं अलौकिक उत्स है, जिससे मानव के सर्वतोमुखी रूप विकास तथा कल्याण की धाराएँ 
शाश्वत काल से प्रवाहित होती रही है मानव संस्कृति का मूलाधार वेद वस्तुतः ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, परमात्मा के 
निःश्वास से वेद निर्गत हुआ है कहा गया-“यस्य निःश्वसितं dar" 

मानव संस्कृति का मूलाधर वस्तुतः ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, अतएव वेद को अपौरुषेय माना जाता है, अपौरुषेय 
से तात्पर्य है-जो किसी पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य की रचना नहीं इसी कारण ऋषियों के लिए मन्त्रद्रष्टा' पद का प्रयोग किया 
जाता है। ऋषियों के अन्तःकरण के ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से वेद विशिष्ट स्वतः स्फुरित हुआ él 

पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने जिस योग्यता और तत्परता से वैदिक वाङ्मय की आराधना की है उसकी प्रशंसा किए बिना 
नहीं रहा जा सकता, कई विद्वानों ने वैदिक वाङ्मय की आराधना और सेवा में अपना समस्त जीवन बिता दिया है। 
पाश्‍चात्त्य विद्वानों की सूची में सर्वप्रथम फ्रीडीक रोजन ने तथा मैक्समूलर क्लियोडोर आऊ फ्रेखत, विल्सन, ग्रासमान, 
लुडविग, ओल्डेनवर्ग, राथ, गेल्डनर, मैकडॉनल, ब्लूमफील्ड, वर्नेल, पीटसबर्ग अरोअर ओल्डेन वर्ग वेबर ग्रिफिथ, 
कीथ, हिटनी आदि पाश्चात्त्य विद्वानों ने ऋग्वेद के विशिष्ट अंशों का आलोचनात्मक अध्ययन एवं अनुवाद किया है। 
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वैदिक देवताओं का स्वरूप-पाश्‍चात्त्य एवं भारतीय चिन्तकों की दृष्टि में 

डॉ० अपराजिता मिश्रा 

सहायक आचार्य 

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), गंगानाथ झा परिसर, प्रयाग 

वेदों की प्रतिपाद्य वस्तु में वैदिक देवों का प्रमुख स्थान है। चारों बेद-संहिताओं का प्रारम्भ ही किसी न किसी 

देवता की स्तुति या प्रार्थना से होता है। इन देवताओं से वेदों को क्या अभिप्रेत है, इस विषय al के 

प्रारम्भिक युग से आज तक विद्वानों में मतभेद रहा Bl वेदो के हृदय तक पहुँचने के लिये वैदिक देवों के स्वरूप पर 

विचार अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि वैदिक देवों को हम जिस धरातल पर रखते हैं। वेद भी उसी धरातल पर प्रतिष्ठित 

हो जाते हैं। यदि वैदिक देव आग, पानी, हवा, उषा, सूर्य, दिन, रात, भूमि, आकाश, दिशाएँ, समुद्र, आँधी, बादल, वर्षा 

के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, तो वेद भी प्राकृतिक वर्णनों या घटनाचक्रों तक ही सीमित रहते हैं। परन्तु यदि वैदिक देव 

अपने अन्दर प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि विविध अर्थो को छिपाये हुये हैं, तो वेद प्रकृतिविज्ञान, 
समाजोत्थान, आध्यात्मविज्ञान आदि के गन्थ सिद्ध होते हैं। 

जहाँ कुछ विद्वान्‌ इन्हें प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक मानते हैं, वही अन्य विद्वान्‌ इन्हें जीवात्मा, प्राण, मन, बुद्धि, 

पंचकोश, मस्तिष्क, हृदय आदि का प्रतीक मानते हैं। कुछ विद्वान इन्हें यज्ञों से जोडते हैं तो कुछ इन्हें एक ही 

परमात्मा के विभिन्न नाम या शक्तियों के रूप में स्वीकार करते Bl वस्तुतः इन देवताओं के स्वरूप के विषय में वैदिक 

ऋषियों की क्या दृष्टि थी ? पाश्‍चात्त्य और भारतीय चिन्तको की इस विषय में क्या अवधारणा है, इन्हीं विषयों पर 

अनुशीलन इस शोध-पत्र में प्रस्तुत किया गया है। 
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I] धर्मशास्त्र एवं पुराण खण्ड ।। 
पाश्‍चात्त्य विचारकों की दृष्टि में धर्म का विवेचन 


श्रीमती वन्दना शुक्ला 
शोधच्छात्रा, कानपुर विद्या मन्दिर महिला (पी० जी०) महाविद्यालय, स्वरूप नगर, कानपुर 
धर्म का सामान्य अर्थ है धारण करना या बाँधना यह लैटिन भाषा के रिलीजन' शब्द का पर्याय है। इसलिए धर्म के 
अर्थ के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह वह वस्तु है जो न सिर्फ समस्त विश्व को धारण कर रही है बल्कि 
समस्त वस्तुओं का मूलाधार बनकर समाज की एकता को मूर्तिमान करती है। 
कान्ट दैवी आदेश के रूप में कर्तव्य की स्वीकृति को धर्म मानते हैं जबकि qo Ho रामलय धर्म को 
आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास के रूप में लेते हैं। गैलवे महोदय कहते हैं। कि धर्म वह है जो अपने से परे व्यक्ति पर 
विश्वास पैदा करता है और फिर उसी के द्वारा वह अपनी भावनाओं की संतुष्टि व जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है 
तथा वह उसकी पूजा अर्चना से उत्प्रकट होता है। 
शलायरमाखर कहते हैं कि ईश्वर में पूर्ण रूप में निर्भर रहने की भावना ही धर्म है दूसरी ओर fere कहते हैं 
कि धर्म का तात्पर्य मनुष्य द्वारा ऐसी सत्ता में विश्‍वास है जो न सिर्फ शक्ति सम्पन्न है बल्कि इन्द्रियातीत भी है। 
dex का कथन है कि जो विचार व भावनाएं आदर्श की ओर इंगित करती है वही धर्म dl. 


धर्म के भविष्य के विषय में पाश्चात्त्य विद्वानों की अवधारणा 
राजीव मिश्र 
शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
विश्व के प्रायः सभी धर्मिक संस्थान साम्प्रदायिक भावनाओं से सम्पृक्त हो गये हैं। अतः इस सम्बन्ध में इनके 
भविष्य की चिन्ता के विषय में विचारकों के मत अतीव समीचीन हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में धर्म को वैज्ञानिक 
प्रबोध एवं दार्शनिक विमर्श का भी सामना करना पड़ रहाहै। ऐसे में धर्म के भविष्य के विषय में जिज्ञासा स्वाभाविक 
ही है। धर्म के भविष्य के सन्दर्भ में पाश्‍चात्त्य विद्वान एकमत नहीं हैं। जहाँ मार्क्स आदि कुछ विद्वान धर्म के भविष्य को 
अन्धकारमय देखते हैं, वही ब्रॉन्स्टीन आदि विद्वान धर्म के भविष्य को उज्ज्वल मानते हैं। 
पाश्‍चात्त्य विद्वानों का एक समूह धर्म के उज्ज्वल भविष्य में दृढ़ विश्वास रखता है। ब्रॉन्स्टीन परिगणनात्मक 
तथ्यों का सहारा लेकर कहते हैं कि धर्म में अनास्था का युग अब समाप्त हो रहा है। और अब लोगों का झुकाव पुनः 
धर्म के प्रति होने लगा है। 
स्थूल रूप से धर्म एवं विज्ञान में विरोध है। किन्तु अगर धर्म की परिभाषा कुछ इस प्रकार की जाये कि वह 
वैज्ञानिक दृष्टि के अनुकूल हो तो धर्म एवं विज्ञान में विरोध के स्थान पर सामञ्जस्य उपस्थित हो जायेगा। धर्म एवं 
विज्ञान के विषय में विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। हॉगवेन के अनुसार विज्ञान एवं धर्म में घोर वैषम्य है। प्रो० ल्यूबा 
का विचार हॉगवेन के बिल्कुल विपरीत है। वे विज्ञान एवं धर्म में विरोध नहीं मानते। ल्यूबा विज्ञान को उसके स्वाभाविक 
क्षेत्र से खींचकर धर्म के लिए उपादेय बनाना चाहते हैं। इस विषय में जार्ज सान्तायाना का मत है कि धर्म और विज्ञान 
का अपना अलग-अलग क्षेत्र है। आइन्सटीन ने धर्म एवं विज्ञान के बीच गहरा सम्बन्ध माना el किन्तु d ल्यूबा की 
तरह विज्ञान का धर्म में लय नहीं मानते। 
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पाश्चात्त्य विद्वानों की धर्मविषयक तुलनात्मक अवधारणा 


रवि शङ्कर 
शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद, विश्वविद्यालय इलाहाबाद 


विज्ञान की प्रगति और उसमें लोगों की बढ़ती आस्था से यह अनुमान लगने लगा था कि कालान्तर में धर्म का 
तिरोधान हो जायेगा, लेकिन धर्म की बढ़ती लोकप्रियता से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में न तो धर्म तिरोहित हो रहा है 
और न ही इसकी संभावना है। विश्व के विभिन्न धर्मो के विभिन्न पक्ष एक-दूसरे के समक्ष उजागर होकर सामने नहीं 
आये हैं, जिसके कारण आपस में असहिष्णुता बनी हुई है। ऐसी स्थिति में तुलनात्मक धर्म को एक बड़ी भूमिका मिल 
जाती है साथ ही तुलनात्मक धर्म, पूर्व एवं पश्चिम के बीच की खाई को पाटने का भी एक सुन्दर साधन हो सकता है। 

तुलनात्मक धर्म के सन्दर्भ में विभिन्न पाश्चात्त्य विद्वानों ने अपने-अपने मत दिये हैं- 

पाइक के अनुसार तुलनात्मक धर्म विषय पर प्रथम चिन्तन अथवा विवेचन 600 ई० पू० जनेफिनिज के समय से 
हुआ Bl किन्तु इस दिशा में सर्वप्रथम सार्थक प्रयास मैक्समूलर ने अपने निबन्ध 'एस्से ऑन कम्पेरेटिव रिलिजन' में 
किया है, जिसमें इन्होंने तथ्यों के आकलन के बल पर पूर्व और पश्चिम के चिन्तन को निकटतर और आमने-सामने 
लाने का प्रसास किया है। बाद के वर्षो में रूडोलफ आऊटो, go slo टाइलर, कार्नेलीज, पीटर टाइले, फ्रेजर, मैक्स 

. वेबर, हैनिरीख हीलर तथा डब्ल्यू सी० स्मिथ आदि के कार्य भी प्रशंसनीय है। जहाँ पोलैण्ड के विद्वान ट्रेड्यूज 

मार्गुल ने तुलनात्मक धर्म को समाज विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने की बात कही है, वहीं राबर्ट हर्नेस्ट ह्यूम के 
अनुसार सभी धर्मो के अन्धविश्वासों एवं परम्परागत अविवेकी तत्वों का संकलन कर यह दिखाना कि सभी धर्म 
समान रूप से निन्द्य है। मार्गुल की दूसरी पद्धति थियोसाफी (ब्रह्मविद्या) की पद्धति ei 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रायशः सभी पाश्चात्त्य विद्वान यह मानते हैं कि तुलनात्मक धर्म के माध्यम से 


विश्व के सभी धर्मो की निरपेक्ष व्याख्या की जा सकती है और इससे लोगों के मध्य आपस में सहिष्णुता लायी जा 
सकती है। 


पाश्चात्त्य विद्वानों के अनुसार राम एवं कृष्ण की कथाओं में उपलब्ध पात्रों के 
ऐक्य सम्बन्धी मतों का विश्लेषण 


शैलेन्द्र कुमार साहू. 

संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 

रामायण के प्रमुख विद्वान्‌ कामिल बुल्के ने कृष्ण चरित से रामायण की कथाओं को अनुप्राणित माना है। इनका 

यह कहना है कि कृष्णावतार के कारण ही रामावतार को भी विष्णु का अवतार माना गया है। प्रस्तुत शोध निबन्ध में 

इस तथ्य का खण्डन किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि अवतारवाद की कल्पना वैदिक वाङमय में ही 

निबद्ध है। qe ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि राम कथा के पात्र कृष्ण कथा के पात्रों से सम्बन्धित al 

उन्होंने राम तथा कृष्ण, सीता और सुभद्रा, लक्ष्मण और बलभद्र में ऐक्य की स्थापना की। किन्तु इनका यह मत भी 

मान्य नहीं है। बुल्के का यह कथन प्रमाणों पर आधारित नहीं है। इस लेख में इन्हीं तथ्यों को पुष्ट करते हुए कामिल 
बुल्के के मत की समीक्षा की गयी है। 5 
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वाल्मीकिरामायण के मुख्य प्रक्षिप्तांश-पाश्चात्त्य सन्दर्भ में 
सर्वज्ञभूषण 
प्रवक्ता संस्कृत, रा०इ०का० बरगढ़, चित्रकूट (उ.प्र.) 
m वाल्मीकिरामायण के प्रायः समस्त पाश्‍चात्त्य समालोचक बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड को प्रक्षिप्त मानते हैं और 
इसके लिए भिन्न भिन्न तर्क प्रस्तुत करते हैं 
l. बालकाण्ड की भाषाशैली रामायण के अन्य काण्डो की भाषाशैली से निकृष्ट प्रतीत होती है। 
2. बालकाण्ड में राम विष्णु के अवतार के रूप में कहे गये हैं।अन्य (उत्तरकाण्ड के अलावा) काण्डों में राम 
मर्यादापुरुषोत्तम के रूप में चर्चित हैं। 
विन्टरनित्स ने कहा है कि बालकाण्ड में राम के विवाह के साथ ही लक्ष्मण के विवाह भी वर्णित है, परन्तु 
अरण्यकाण्ड में राम शूर्पणखा से लक्ष्मण को अविवाहित बतलाते हैं अतः बालकाण्ड के रचयिता को 
अरण्यकाण्ड की इस उक्ति का ज्ञान नहीं है। 
4. मेक्डानेल ने लिखा है कि मूलरूपेण अयोध्याकाण्डगत कुछ श्लोक जो ग्रन्थारम्भ के सूचक हैं, उन्हें वहां 
से उठाकर बालकाण्डमें पंचमसर्ग में रखा गया है। 
5. जैकोबी ने रामायण के अनेक अंशों को प्रक्षिप्त माना है। इस प्रकार तो वर्तमान रामायण का चौथाई भाग 
भी मौलिक नहीं माना जा सकेगा। अतः जैकोबी का मत अधिक उपयुक्त नहीं लगता। 
इसी प्रकार उत्तरकाण्ड को भी पाश्चात्त्य विद्वानों में प्रक्षिप्त माना है, और अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं, किन्तु जिन 
तथ्यों के आधार पर रामायण के कतिपय स्थलों की प्रक्षिप्तता सिद्ध की गयी है वे प्रायः निर्मूल तथा अप्रामाणिक हैं। 
प्रस्तुत शोध प्रपत्र में रामायण की अंतरंग समीक्षा द्वारा पाश्‍चात्त्य विचारों की समालोचना प्रस्तुत की जाएगी। 


Io] 


“वाल्मीकि रामायण के सम्बन्ध में बुल्के के विचार”--एक समीक्षा 
सुमन लता 
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। 


कामिल बुल्के महोदय ने 'रामकथा' नामक शोध-ग्रन्थ में महर्षि वाल्मीकिकृत 'रामायण' के उत्तरकाण्ड और 
बालकाण्ड को प्रक्षिप्त सिद्ध करने का प्रयत्न किया है किन्तु उनके तर्क सर्वथा निराधार él 


बुल्के अयोध्याकाण्ड से युद्ध काण्ड तक ही वाल्मीकि की मूल रचना मानते हैं। उत्तरकाण्ड को प्रक्षिप्त सिद्ध 
करने के लिए उन्होंने इस काण्ड के अनेक सन्दर्भो पर कुतर्क किया है जिनमें यह एक सन्दर्भ भी है - 


बुल्के महोदय ने अनेक भ्रामक मत प्रस्तुत कर उत्तर काण्ड व बालकाण्ड को प्रक्षिप्त सिद्ध करने का असफल 
प्रयास किया है। इन्हीं में से कुछ भ्रामक अंशों का तर्कपूर्ण प्रमाणिक विश्लेषण करना इस शोध-पत्र का विषय है। 
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The Purana-Agama Corpus : Their Fundamental Role 


in Shaping the Religious Pracitices and their 
Contemporary Relevance 


Dr. T. Ganesan 

Senior Researcher in Saivasiddhanta 

French Institute, Pondicherry 

The Purana-s and the Agama-s are the two fundamental corpuses that have influenced 


the formation of popular religious cultures and have been moulding their development in 
the course of centuries. 


In this brief paper I bring to light some of the essential aspects of the Purana-Agama 
literature which will refute those western misconceptions. The paper also will highlight 


the important role the Asama-s play for the sustenance and development of religion and 
other cultural forms. 


कौटिल्य अर्थशास्त्र : पाश्‍चात्त्य विद्वानों की कसौटी पर 
डॉ० मंजुश्री श्रीवास्तव 


कौटिल्यकृत 'अर्थशास्त्र मुख्यतः राजनीति और शासन व्यवस्था पर लिखा गया एक ऐसा उत्कृष्ट ग्रन्थ है, जो 
अपने मुख्य प्रतिपाद्य विषय के साथ आर्थिक सामाजिक, सामरिक, वैज्ञानिक, भौतिक तथा नैतिक विषयों पर भी 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान से परिपूर्ण है। इसकी रचना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। कौटिल्य के पूर्व अनेक प्राचीन 


आचार्यो ने अर्थशास्त्र विषयक ग्रन्थों की रचना की थी, परन्तु वे सम्प्रति अप्राप्य है, मात्र आचार्यो के नाम एवं सिद्धान्त 
अनेक ग्रन्थों में यत्र-तत्र बिखरी अवस्था में प्राप्त होते हैं। 


प्रस्तुत शोध-पत्र में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा अर्थशास्त्र पर किये गये कार्य तथा उन कार्यो के माध्यम से अप्रत्यक्षतः 
अथवा समीक्षा करते हुए प्रत्यक्षतः प्रकटित विचारों से इस ग्रन्थ के प्रति व्यापक रूप में अनेक दृष्टिकोण से अवगत 
होने का प्रयास किया जायेगा। इस क्रम में, भारतीय विद्वानों के विचारों से उनके विचारों की तुलना भी की जायेगी, 
जिससे उनके पूर्वाग्रहों को भी, यदि हैं तो, समझने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार जहाँ एक ओर पाश्चात्य विद्वानों के 


द्वारा adama पर किए गये कार्यों और योगदान की समीक्षा होगी, वही दूसरी ओर, उनकी भारतीय साहित्य को 
इस उत्कृष्ट रचना के प्रतिधारणा की भी पुष्टि होगी। भारतीय साहि 
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हरबर्ट एच० गोवेन की दृष्टि में कौटिल्य तथा अर्थशास्र 
पूजा जायसवाल (शोध छात्रा) 
रा०्सं०स०, गंगानाथ झा० परिसर, 
चन्द्रशेखर आजाद पार्क, प्रयाग, Soyo 2] ।002 





भारतीय परम्परा राजनीतिशास्त्र की सत्ता सृष्टि के प्रारम्भ से ही मानती है। महाभारत के शान्तिपर्व के 59वें 
अध्याय में कहा गया है कि समाज की व्यवस्था को ठीक रखने के लिये एक लाख अध्याय वाले नीतिशास्त्र की रचना 
की। 

भारत में इस शास्त्र का उद्भव कब हुआ इसकी वास्तविक ऐतिहासिक तिथि बता पाना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। 
परन्तु इस शास्त्र का अध्ययन भारत में बहुत प्राचीन काल से हो रहा था। इसी क्रम में भारत में मौर्य वंश के संस्थापक 
चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु, राजनैतिक विचारक आचार्य कौटिल्य भारत वर्ष के कुछ अत्यन्त देदीप्यमान नक्षत्रों में से एक 
है। 

कौटिल्य ने तत्कालीन राजनीति पर गम्भीर प्रभाव डालने के लिए केवल मौखिक उपदेश ही नहीं दिये अपितु 
भारतवर्ष के राजनैतिक भविष्य हेतु आने वाली पीढ़ी के लिए 'कौटिलीय अर्थशास्त्र नामक राजनीति शास्त्र का श्रेष्ठ ग्रन्थ 
भी लिखा। 


कामिल बुल्के की दृष्टि में उत्तरकाण्ड 
डॉ०सविता ओझा 
विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा, जमुनीपुर, इलाहाबाद 


वाल्मीकि रामायण में मानव-मात्र के समक्ष जिन उच्च नैतिक आदर्शो एवं सामाजिक उदात्तता की भावना को 
स्वर मिला है, वह सम्पूर्ण विश्व में रामायण को समादृत बनाता रहा है। यही कारण है कि पाश्चात्य विद्वानों का भी 
ध्यान इस उपनीय काव्य की ओर आकर्षित हुआ है। ऐसे पाश्‍चात्त्य विद्वान हैं — फादर कामिल बुल्के। ये संस्कृत के 
मूर्धन्य विद्वान्‌ माने जाते हैं। रामकथा रूप में इनकी शोधपरक दृष्टि ने रामायण की कई ग्रन्थियों को खोलकर समाज 
के समक्ष एक अपूर्व दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। इनका मूलाधार वाल्मीकि रामायण है, किन्तु अपने इस शोधप्रबन्ध में 
इन्होंने पाश्‍चात्त्य एवं अन्य विद्वानों के मतों की भी यथास्थान परीक्षा करते हुए अपना तर्कपूर्ण मत दिया है। रामायण में 
वर्णित विषयों की एकैकशः समीक्षा अनन्त स्वरूप वाली हो जायेगी। अतः वाल्मीकि रामायण के 'उत्तरकाण्ड' पर 
कामिले बुल्के की दृष्टि किस रूप में रूपायित हुई है? इस पर विचार किया जाना अपेक्षित होगा। प्रस्तुत शोध पत्र में 
उत्तरकाण्ड में वर्णित कथा-स्वरूपों, चरित्रों आदि पर समीक्षा का विवेचन करने का प्रयास हुआ है। 


sa 0 Sorcery FMM DISS USA 
अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी 
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विश्वधर्म की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ जार्ज गैलवे एवं डॉ० 
राधाकृष्णन के मतों की समीक्षा 





वृजेन्द्र पाण्डेय 

शोधळात्र, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 

वर्तमान काल में धार्मिक सम्प्रदायों में विरोध की स्थिति उत्पन्न होने से विश्व-मानव समाज आतंक ग्रस्त हो गया 

है। यही कारण है कि कतिपय विचारकों ने समस्त मानव जाति के लिए विश्वधर्म की परिकल्पना की है। हिन्दू, बौद्ध, 

ईसाई सभी धर्मो के नैतिक आचरण को एक समूह में स्थापित करके उसे विश्वधर्म की अभिधा से अभिहित किया 

जा सकता BI इस सम्बन्ध में मैने प्रमुख पाश्चात्त्य विद्वान्‌ जार्ज गैलवे की पुस्तक 'फिलॉसफी site रीलिजन' में 

स्थापित मतों की डॉ० राधाकृष्णन के विचारों से साम्य स्थापित करने का प्रयास किया है। जार्ज गैलवे ईसाई धर्म में 

उपलब्ध परोपकार-परायणता, सहिष्णुता एवं लोक कल्याण की भावना को प्रमुख स्थान देकर इसे ही विश्वधर्म का 

रूप देना चाहते हैं। इस शोध लेख में उनके इस मत की आलोचना करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है 

कि उक्त समीक्षक के सिद्धान्त ईसाई धर्म के पक्षपाती है। मैंने इस लेख में हिन्दू धर्म की विचारधाराओं में व्यापकता 

का भाव सिद्ध करने का प्रयास किया है और इसके सन्देशों को ही विश्वधर्म के रूप में मान्यता प्रदान करने की 
स्थापना की है। 


पाश्चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि में: आदिकाव्य रामायण 


डॉ० राजेश सिंह 
असि प्रोफेसर, संस्कृत विभाग 
शिवहर्ष किसान पी०जी० कालेज, बस्ती 
महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण जैसे हृदयावर्जक महाकाव्य का मूल स्वरूप एवं रचनाकाल क्या था, उसमें 
कितने श्लोकों एवं उपाख्यानों का समावेश था, इस सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थों से लेकर भारतीय एवं पाश्‍चात्त्य अर्वाचीन 
विद्वानों तक मतवैभिन्न प्राप्त होते हैं। सम्प्रति वाल्मीकि रामायण सात काण्डों ud पाँच सी सर्गो में चौबीस हजार श्लोकों 
के साथ चार संस्करणों में उपलब्ध है। इसका दक्षिणात्य संस्करण मौलिक एवं प्राचीन है। रामायणकर्ता महर्षि 
वाल्मीकि, भारतीय परम्परा और रामायण के अन्तरंग, प्रमाणों के आधार पर राम के समकालीन थे। पार्जिटर महोदय 
के अनुसार राम 600 ई०पू० में हुए Al किन्तु आधुनिक अन्वेषकों का अनुमान है कि वाल्मीकि रामायण से पूर्व भी 
रामायण कथा सम्बन्धी आख्यान प्रचलित थे जिसके आधार पर रामायण की रचना की गयी। समय के प्रवाह में इसका 
कलेवर (स्वरूप) बढ़ता गया। 
प्रो याकोवी मूल रामायण काल 800-600 $0 Yo मानते हैं। इसी समय के निकट ग्रन्थकार 
भास, कौटिल्य और पतंजलि आदि रामायण के मुख्य कथानक से परिचित प्रतीत होते हैं En 
पाणिनि से पूर्व की मानी जा सकती है क्योंकि उसमें अनेक ऐसे आर्ष प्रयोग हैं जो पाणिनीय व्याकरण से मेल नहीं 
खाते हैं, साथ ही पाणिनि ने रामायण में आये हुए कई नामों की व्युत्पत्ति भी दी है। निष्कर्षतः यह कहना उचित होगा 
कि रामायण की मूलकथा बौद्ध युग के पहले की है और उसकी रचना प्रायः 500 do पू० में हो चुकी थी। इस प्रकार 
रामायण बौद्ध धर्म तथा ग्रीक प्रभावों से सर्वथा अछती है। 
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पाश्‍चात्त्य समीक्षा के आलोक में स्मृति-वर्णित राजा एवं राज्य की उत्पत्ति 


अमिता सिंह एवं अरुण सिंह 

शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 

स्मृति-ग्रन्थो में राजा व राज्य की उत्पत्ति सम्बन्धी मुख्यतः चार सिद्धान्त प्राप्त होते हैं C) दैवी उत्पत्ति, (2) 

शक्ति सिद्धान्त, (3) वंशानुक्रम सिद्धान्त और (4) सामाजिक समझौता सिद्धान्त। उपर्युक्त चारों मतों का समर्थन हमें 

पाश्‍चात्त्य विचारों में भी प्राप्त होता हे, साथ ही एक नवीन सिद्धान्त, 'विकासवादी सिद्धान्त' भी प्राप्त होता है। लूथर, 

ज्विंग्ली, कालविन, जेम्स प्रथम, फिल्मर आदि ने दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त का, ह्यूम, वाल्टेयर, लीकॉक, ब्लंशली आदि ने 

शक्ति सिद्धान्त का, अल्थ्यूसियस, ग्रोशम, स्पिनोजा, काण्ट, रूसो, हाब्स, लॉक, आदि ने सामाजिक समझौता सिद्धान्त 
का समर्थन किया है। 


जर्मन विद्वान जूलियस जॉली का मनुस्मृति विषयक आकलन 
डॉ० उर्मिला श्रीवास्तव 
एसो० प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 


मनुस्मृति की विश्वकल्याण दृष्टि से अभिभूत न केवल भारतीय अपितु विदेशी विद्वानों ने भी मनुस्मृति पर पर्याप्त 
शोधकार्य किए। इन पाश्‍चात्त्य विद्वानों में सर विसियम जोन्स, प्रो० ब्यूहलर, प्रो० हॉपकिन्स, प्रो० मैक्समूलर, Mo 
रॉथ आदि प्रसिद्ध हैं। इसी श्रृंखला में जर्मन विद्वन्‌ the जूलियस जॉली द्वारा सम्पादित तथा लन्दन से सन्‌ la À 
प्रकाशित संस्करण उल्लेख है। मनुस्मृति का सम्पादन करते हुए उन्होंने उपलब्ध सभी टीकाओं व भाष्यो का 
सदुपयोग कर पाठान्तर प्रस्तुत किए। प्रारम्भ में भूमिका में उन्होंने मेघातिथि, गोविन्दराज, नन्दन, कुल्लूकभट्ट आदि 
के भाष्यों का उल्लेख किया, तत्पश्चात्‌ पाश्चात्त्य विद्वानों - Hle ब्यूहल, gto हॉपकिन्स आदि संपादित मनुस्मृति के 
संस्करणों की चर्चा की तथा पाश्चात्य पौर्वात्य सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रदर्शन किया। अंत में संक्षिप्त टिप्पणियों 
की प्रस्तुति से ग्रन्थ की उपादेयता में वृद्धि हुई है। 


कलिसंवतृ : पाश्चात्त्य एवं प्राच्य दृष्टि 
: डॉ० दुर्गा प्रसाद मिश्र 
एसो० प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ 
प्राचीन भारतीय साहित्य में ईसा से भी अरबों, करोड़ों, लाखों, हजारों वर्ष पूर्व संवतों का प्रचलन था। 2m संवतों 
में ही सृष्टिसंवत , सप्तर्षिसंवत्‌ , युधिष्ठिरसंवत्‌ , कलिसंवत, शकसंवत्‌ , कृतसंवत्‌ , (विक्रमसंवत्‌ ) . र, आदि 
के प्रमाण मिलते हैं। इन सबको काल्पनिक कहकर इनकी उपेक्षा कर देना न्याय संगत नहीं है। सभी स्थानों पर 
पुरातत्त्व के प्रमाण नहीं मिला करते, किन्तु शब्द प्रमाण का af अपना एक विशिष्ट स्थान होता है, यह उपेक्षणीय न 


होकर ग्राह्य होता है। 

कलियुग संवत्‌ आर्या का एक प्रसिद्ध 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय 
भारतीय विद्वान्‌ इस संवत्‌ का प्रयोग करते रहे 


सिद्ध संवत्‌ है जिसका आरम्भ 3044 पूर्व विक्रम से होता है। इस संवत्‌ का प्रयोग 
तीय लोक विक्रम से न्यून से न्यून 3050 वर्ष पूर्व का अपना इतिवृत्त जानते थे! 
हैं तथा अपने को इसी देश का निवासी लिखते रहे हैं, अतः यह सिद्ध है 
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e 
कि भारतीय इतिहास निस्सन्देह कलिसंवत जितना ही प्राचीन है। कलिसंवत्‌ का प्रयोग अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है 
जिनमें हरिस्वामी कृत शतपथ ब्राह्मण भाष्य, आर्यभट्ट प्रणीत आर्यभट्टीय के कालक्रियापाद, चालुक्य महाराज पुलकेशी 
द्वितीय के शिलालेख, वायुपुराण, स्कन्दपुराण, कैयटकृत. देवीशतक, वराहमिहिरकृत वृहत्संहिता, लगध-ज्योतिष, 
नेपाल की राजवंशावलियाँ, महाभारत आदि का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है। कलि का आरम्भ जिस 
दिन श्रीकृष्ण की मृत्यु हुई उसी दिन से माना जाता है- 
यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदा RAI प्रतिपन्नाः कलियुगस्तस्य यंख्या निबोधयत।। (वायु qo 99/420) 
महाभारत में उल्लिखित है - 
अन्तरे चैव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत। स्यमन्तपंचके युद्ध कुरूपाण्डव सेनयोः।। (आदिपर्व) 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ डॉ० फ्लीट ने कलि काल गणना पर आक्षेप किया और () भारतीय ज्योतिषयों द्वारा अपनी 
सुविधा के लिए इस संवत्‌ की गणना की गई माना (2) उनका मत है कि युगों और युगनामों का विचार ज्योतिष काल 
(पहली से तीसरी शताब्दी विक्रम) से पहले सुनिश्चित हो चुका था। एक युग कब आरम्भ होता है उसमें कितने मानुष 
या दैव वर्ष है, ऐसा बताने वाला कोई प्राचीन वाक्य नहीं है। (3) ग्रन्थकार भी कलिसंवत्‌ का प्रायः प्रयोग नहीं करते। 
Slo फ्लीट के अनुयायी प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त कलिसंवत्‌ को आर्यभट्ट प्रथम की कल्पना मानते el 
उक्त आक्षेपों का भारतीय विद्वानों के ग्रन्थों में निराकरण स्वतः है। वराहमिहिर की बृहत्संहिता, भट्ट उत्पल 
वृद्धगर्ग का यह श्लोक — 
कलिद्वापरसंधौ तु स्थितास्ते पितृदैवतम्‌ | मुनयो धर्मनिरताः प्रज्ञानां पालने रताः।। 
गर्ग संहिता (विक्रम पूर्व 2900) में कलि आरम्भ के विषय में-'देवे कृष्णो दिवं ad’ का उल्लेख है। द्वितीय आक्षेप 
प्रत्येक युग में कितने दैव या मानुष वर्ष थे का समाधान कात्यायन की ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी तथा वृहददेवता में प्राप्त होता 
है। फ्लीट ने देवी शतक के भाष्यकार का प्रमाण दिया है जो 4078 कलिसंवत्‌ में रचा गया माना है किन्तु हरिस्वामी ने 
कलिसंवत्‌ के लिए 3740 का प्रयोग किया है। 
वस्तुतः भारतीय ऋषियों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म रही है। व्यास जैसे त्रिकालदर्शी ऋषि कालगणना में भूल नहीं 
कर सकते। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इतिहास विषयक जो गणनाएँ की हैं वे सत्य हैं। आवश्यकता इसब बात की है 
कि उनको वास्तविक परिवेश में समझा जाए। 


रामायण के मूलस्रोत-विषयक पाश्‍चात्त्यो के भ्रामक विचार 


रामचन्द्र चतुर्वेदी 
शोध-छात्र , राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) 
AN गंगानाथ झा परिसर, आजाद पार्क, 
अनेक पाश्चात्त्य विद्वानों जैसे डॉ० वेबर, डॉ० याकोबी, हॉपकिन्स आदि ने रामायण Du NM 
होमर के काव्य, वैदिक साहित्यों तथा अनेक विदेशी साहित्यों में खोजने का प्रयास किया है जो सर्वथा अनुचित एवं 
अप्रमाणिक सिद्ध होता है। 

डॉ० वेबर ने बौद्ध दशरथ जातक तथा होमर के काव्य को रामायण का 

का खण्डन करते हैं कि होमर के काव्य में नावों का वर्णन है अतः वाल्मीकि 

सेना को समुद्र पार करने के लिए नावों का सहारा अवश्य ही लेते। इसलिए 
काव्य रामायण का मूलस्रोत नहीं हैं। 


मूलस्रोत माना है। कामिल gees इस मत 
कि होमर के काव्य से प्रभावित होते तो वे 
लिए बुल्के महोदय का कहना है कि होमर 
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महाभारत का काल-निर्णय 


वन्दना सिंह, शोधच्छात्रा 
संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
इतने विशाल ग्रन्थ के कर्ता एवं काल से दोनों ही विषय आज तक विद्वद््ग के शोध का विषय बना हुआ है। 
पाश्चात्त्य विचारकों ने भी इस पर अपने मत व्यक्त किये हैं। 
हॉपकिन्स महोदय ने तो महाभारत का निर्माण काल 5वीं शती ई० के लगभग स्वीकार किया है। परन्तु हॉपकिन्स 
महोदय का यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पहले यूनान के एक राजदूत ने भारत में एक लाख 
श्लोकों का इलियड है, ऐसी चर्चा की है। डॉ० सुखठण्णकर महाभारत का समय do yo तीसरी-दूसरी शती तक 
स्वीकार करते el 
विन्टरनित्स महाभारत का समय 400 ई० पू० के पहले का स्वीकार करते हैं, परन्तु आधुनिक शोधों ने 
विन्टरनित्स के मत को स्वीकार नहीं किया। डॉ० वेल्वेलकर ने महाभारत को बुद्ध से पूर्व (557-477) का स्वीकार 
किया है। 
महाभारत के निर्माण काल से सम्बन्धित पाश्चात्त्य मतों की समीक्षा मेरे शोध-पत्र का विषय है। 


रामकथा का सूलस्रोत 

डॉ० कनक लता दुबे, रीडर 
जगत तारन गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
भारत वर्ष और रामकथा एक दूसरे के पर्याय Bl भारतवासी जन-जन के मानस में निवास करने वाली रामकथा 
निःसन्देह हमारी विरासत है। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने रामकथा को रामायण का रूप दिया। इस ग्रन्थ को ही 
रामकथा का मूलस्रोत स्वीकार किया जाता है परन्तु कुछ पाश्चात्त्य विद्वानों ने भी इस कथा का मूलस्रोत अपने-अपने 
दृष्टिकोण से खोजने का प्रयास किया है। प्रस्तुत शोधपत्र में कुछ पाश्चात्त्य विद्वानों के रामकथा के मूलस्रोत सम्बन्धी- 

विचारों का उल्लेख एवं उसकी समीक्षा वर्णित है। 

Slo ए०वेबर के मतानुसार रामकथा का मूलरूप बौद्ध दशरथ जातक में निहित है। और सीता हरण की कथा 
का मूल सम्भवतः होमर में वर्णित पेरिस द्वारा हेलेन का हरण है। लंका में युद्धं का आधार यूनानी सेना द्वारा त्राय का 
अवरोध है। अतः वेबर के अनुसार रामकथा के दो प्रधान मूलस्रोत हुए — 

(D) दशरथ जातक (2) होमर का काव्य। 

दशरथ जातक की रामकथा को वाल्मीकीय रामकथा का विकृत रूप माना जाता है होमर के काव्य में नावों को 
बहुत महत्त्व दिया गया है परन्तु रामायण में रामसेना के समुद्र पार जाने के लिए नावों का उल्लेख तक नहीं किया गया 
है। श्रीराम की सेना सेतु द्वारा समुद्र पार जाती है। होमर और वाल्मीकि की रचना में स्री हरण और धनुष संधान के 
साम्य मात्र के आधार पर रामकथा का मूल होकर काव्य में Goal उपयुक्त नहीं है। 

डॉ० एच० याकोबी ने भी रामकथा के दो प्रधान मूलस्रोत माने हैं। उनके अनुसार रामायण की रामकथा में दो 
भागों का संयोग है- () अयोध्या की घटनाओं का, (2) दण्डकारण्य तथा रावण वध सम्बन्धी घटनाओं का! डॉ० 
याकोबी रामायण के प्रथम भाग अयोध्या की घटनाओं को ऐतिहासिक मानते हैं और द्वितीय भाग के आधार के लिए 
वैदिक साहित्य का सहारा लेते हैं। 
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।। संस्कृत-काव्यसाहित्य खण्ड ।। 


संस्कृत काव्य साहित्य पर पाश्‍चात्त्य दृष्टि 


डॉ० सोमप्रकाश पाण्डेय 

उपाचार्य-संस्कृत विभाग, 

मुनीश्वरदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ० प्र०) 

विश्व वाङ्मय में संस्कृत साहित्य का सर्वोपरि स्थान रहा है। आदि कवि वाल्मीकि, कालिदास, बाणभट्ट आदि की . 
कृतियो की समीक्षा पाश्‍चात्त्य देशों में अति प्राचीनकाल से होती रही है। यहाँ तक कि रामकथा का प्रचार-प्रसार चीनी... 
साहित्य, तिब्बतीय साहित्य एवं जावा के अतिरिक्त पूतानी, स्याम देश एवं ब्रह्मदेश में भी व्यापक रूप से हो चुका था। 


महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तल का अनुवाद सन्‌ 0789 में सर विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में 
अनूदित होकर यूरोप पहुँच गया था। यहाँ तक कि यूरोप की प्राचीन भाषा लैटिन में भी सन्‌ 79 में जार्ज PRR 
द्वारा किये गये अनुवाद को देखकर जर्मन विद्वान्‌ गेटे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यही नहीं महाकवि कालिदास कृत 
मेघदूतम्‌ का भी पाश्‍चात्त्य देशों में प्रचार हुआ। गेटे, सिलर एवं हर्ल्डर इत्यादि कवियों के समय में ही प्राचीन भारतीय 
साहित्य का प्रचुर मात्रा में विदेशों में प्रचार-प्रसार हो रहा था। जर्मनी का प्रसिद्ध नाटककार शिलर मेघदूत की कल्पना 


से प्रभावित हुआ और उसने अपने मेरिया स्टुवर्ट नामक नाटक में मेघ को दूत बनाने की कल्पना कर ली। इसकी 
कथा मेघदूत की यक्षिणी की भाँति अत्यन्त करुण है। 


पद्यकाव्य ही नहीं अपितु गद्यकाव्यों का भी पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर अपने विचारों को 
प्रस्तुत किया। जहाँ भारतीय विद्वान्‌-रुचिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति। स किं तरुणी नहि नहि बाणी 
वाणस्य मधुरशीलस्य।। कहकर भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, वहीं पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ प्रो) वेबर ने बाणभट्ट के गद्य साहित्य 
की कटु आलोचना की है। एक के बाद एक विशेषण लादने, एक क्रियापद को कई बार प्रयुक्त होने और विशोषणों में 
एक पूरी पंक्ति से भी लम्बे समासों के प्रयोग की प्रवृत्ति 


वृत्ति की घोर निन्दा की है। उक्त प्रत्येक संदर्भो के औचित्य- 
अनीचित्य सम्बन्धी विमर्श शोध पत्र में प्रस्तुत किये जायेगे। 


पाश्चात्त्य चिन्तकों की संस्कृत-निष्ठा 


7 डॉ० शिवशंकर मिश्र 

संस्कृत विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार, उत्तराखण्ड 

प्रतिभा-सम्पन्न कतिपय पाश्‍चात्त्य मनीषियो ने संस्कृत के वैशिष्ट्य एवं गाम्भीर्य से ed वाङ्मय 

के विशिष्ट ज्ञानार्जन हेतु संस्कृत का आश्रयण लिया, जिनमें संस्कृत ग्रन्थों का ec कर संस्कृत संस्कृत की 
अनिवार्यता तथा स्वयं की अभिरुचि आदि विकल्प विवेचनीय है। Sen 


सन्‌ 784 में बंगाल के गवर्नर के रूप में वारेन हेस्टिंग्स एसियाटिक सोसाइटी TIS LU 
उद्घोषित किया कि हिन्दू बहुल भारत की राजभाषा संस्कृत होगी। वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीयों के NE om 
लिए संस्कृत को सर्वथा उपयुक्त मानते हुए अंग्रेज प्रशासकों के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य कर दिया। संस्कृत को ` 
कई शताब्दियो के बाद यह सम्मान मिला था, इस कार्य में विलियम जोन्स प्रमुख सहायक थे। Re 
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विलियम जोन्स में संस्कृत के प्रति अगाध श्रद्धा थी, अलेक्जेण्डर डोव ने संस्कृत को हिन्दुओं के धर्म, दर्शन 
और इतिहास का महान्‌ कोष कहा है। डोव (]770) स्क्रेप्टन (767) तथा फोर्ट्स (।834) के अनुसार व्यावहारिक 
तौर पर यह एक मृत भाषा है किन्तु इसके माध्यम से शिक्षा भारत में आज भी चल रही है। 

संस्कृत के नवजागरण के इतिहास में 28 अक्टूबर, 079l का दिन विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि इसी दिन 
वाराणसी में काशी राजकीय संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गयी थी। यह उपक्रम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम 
से हुआ था जो प्राचीन विद्या को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत में संस्कृत को बढ़ावा दे रही थी। इसकी स्थापना 
लार्ड कार्नवालिस की अनुमति से तत्कालीन रीजेन्ट डेकन ने की थी। (786-794)| 

सन्‌ 784 में विलियम जोन्स द. रायल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था के अध्यक्ष हुए। उसके 
माध्यम से संस्कृत तथा योरोपीय साहित्य का जो अध्ययन हुआ, उसने संस्कृतज्ञों के सामने एक नया दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया और योरोप के इतिहास, भाषा, विज्ञान तथा धर्म की ओर समादर की भावना सुदृढ़ की। सन्‌ 800 में 
कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज प्रारम्भ हुआ और वर्षो तक यह भाषा विज्ञान और साहित्य के अध्ययन का केन्द्र 
रहा। समूचे देश में भारतीयों तथा योरोपीयों ने मिलजुल कर काम किया और अंग्रेजी भाषा की समुचित शिक्षा के लिए 
संस्कृत में उपयुक्त व्याकरण तथा कोष आदि का निर्माण किया। वाल्मीकि रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता तथा अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌ जैसे संस्कृत वाङ्मय के मुकुटमणि ग्रन्थों का पाश्‍चात्त्य रचनाधर्मियों ने विविध विदेशी भाषाओं में 
अनुवाद कर इनमें निहित रचना वैशिष्ट्य को ग्रहण कर इन्हें व्यापकता प्रदान की। अनुसन्धेय विषय पर व्यापक. 
प्रकाश शोधपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। 





काव्य सौन्दर्य की पाश्‍चात्त्य एवं भारतीय धारणा 


श्रीमती अन्जू यादव 
शोधच्छात्रा, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा 


प्राकृतिक पदार्थों में उपयोगिता के अतिरिक्त एक और भी गुण पाया जाता है वह है उनका सौन्दर्य! 

सुन्दर क्या है और उसका अधिष्ठान क्या है, इस सम्बन्ध में सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य जाति बराबर 
विचार करती आयी है। यह चिन्तन इस सीमा तक विकसित हुआ है कि पश्चिम में सौन्दर्य शास्त्र पृथक शास्त्र ही 
निर्मित हो गया है, संसार के इन सौन्दर्य शास्त्रियो ने प्रकृति, मानव समाज, कला एवं काव्य के प्रसंग में सौन्दर्य के 
स्वरूप पर विचार किया है सौन्दर्य का लोकोत्तर स्वरूप तो लौकिक जगत्‌ से परे जाकर आध्यात्मिक सौन्दर्य के क्षेत्र 
का चिन्तन करता है। 3 - 

सौन्दर्य के स्वरूप पर जितना व्यापक, व्यवस्थित एवं शास्रीय चिन्तन पश्चिम में हुआ है उतना भारत में नहीं। 
पाश्‍चात्त्य वाडमय में सौन्दर्य-तत्त्व का व्याख्यान-विवेचन आरम्भ से ही होता आया है और यह परम्परा निरन्तर चल 
रही है। प्लेटो ने काफी विस्तार से अनेक ग्रन्थों में सौन्दर्य के विषय में विचार किया है। 

प्लेटो के अनुसार सौन्दर्य सृष्टि का मूल तत्त्व है और इसका संधान करना ही तत्त्व-द्रष्टा का चरम लक्ष्य है। वह 
सत का पर्याय है और श्रेयस से अभिन्न है। सौन्दर्य और प्रेम एक ही तत्त्व के दो वास्तविक पक्ष हैं। प्लोटिनस और 
मसीही सन्त ऑगस्टीन तथा एक्विनस और आधुनिकों में कांट व हीगेल आदि के अनुसार जो हमारे अनुराग का 
विषय है, अन्ततः वही सुन्दर Bl पाश्‍चात्त्य देशों की भांति भारत में सौन्दर्यशास्र की व्यवस्थित परम्परा का विकास 
नहीं हुआ। भारत में सौन्दर्य सम्बन्धी स्थापनाओं के शास्त्रीय विवेचन परम्परा के विषय में परस्पर विरोधीमत मिलते हैं। 
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30 एस0 राम स्वामी से सहमत विद्वानों ने सौन्दर्य-शास्र को काव्य-शास्त्र, अलंकार-शास्र, साहित्य-शास्त्र का ही 
पर्याय माना है। 'भवभूति, बाण, भारवि आदि अन्य संस्कृत कवियों के काव्य में उनकी सौन्दर्य सम्बन्धी धारणायें व्यक्त 
हुई हैं। रूप सौन्दर्य में प्रायः नैसर्गिकता को सभी ने प्रधानता दी él 

भारतीय तथा पाश्‍चात्त्य सौन्दर्य दर्शन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष चिन्तन पद्धतियों का भेद होने पर भी तात्त्विक दृष्टि से 
मौलिक अन्तर नहीं el 


पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में मृच्छकटिकम्‌ 


प्रो० हरिदत्त शर्मा 
विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


अठारहवीं शताब्दी के अन्त से पाश्‍चात्त्य देशों में संस्कृत का प्रसार हुआ। संस्कृत-रूपक 'मृच्छकटिकम्‌' भी 
वहां अत्यन्त लोकप्रिय हुआ। शिकागो यूनिवर्सिटी, अमेरिका के प्रोफेसर जे0 ए0 बी0 फॉन ब्यूटेनेन ने इसका अंग्रेजी 
में अनुवाद किया, जो समीक्षात्मक भूमिका सहित 097 में प्रकाशित हुआ। ब्यूटेनैन ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा 
कि प्रस्तुत रूपक में भाषाओं का एक पिरामिड खड़ा है, जिसमें संस्कृत सर्वोच्च आसन पर विराजमान है। 
मृच्छकटिक का भाषा प्रयोग तत्तत्‌ पात्रों की शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर हुआ Gl इस क्रम में 
प्रकृत लेखक ने संस्कृत को सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत एवं परिपूर्ण भाषा कहा है। प्रो0 ब्यूटेनेन भाषाओं की पारस्परिक 
अवगम्यता के आधार पर ही रङ्गमञ्च पर इतनी भाषाओं के प्रयोग का औचित्य मानते हैं। जहाँ तक प्रकृत प्रकरण के 
पात्रों एवं उनके चरित्र-चित्रण का प्रश्‍न है, पाश्चात्त्य समीक्षक अपनी दृष्टि से उनकी समीक्षा करता है, उसे एक 
गणिका के प्रगाढ़ प्रेम की उपयुक्तता में सन्देह होता है। परन्तु पौरस्त्य दृष्टि इस पाश्चात्त्य दृष्टि से भिन्न है। 
मृच्छकटिक के पात्रों एवं उनके चरित्राङ्कन पर अमरीकी विद्वान्‌ प्रो) राइडर ने भी बहुत रुचिकर टिप्पणियाँ दी हैं। 
पाश्चात्त्य समीक्षा की परीक्षाग्नि में तपकर मृच्छकटिक और अधिक भास्वर हो गया। 


पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में “अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” 


स्मृति शुक्ला 
शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद, विश्वविद्यालय 
संस्कृत विश्ववाणी है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है। वैसे तो अपनी व्यापकता के कारण संस्कृत-वाङ्मय 
भारत से बाहर के देशों में प्रचलित अवश्य था, किंतु पाश्‍चात्त्य देशों में संस्कृत भाषा व साहित्य का प्रचार-प्रसार तो 
अठारहवी शती के उत्तरार्द्ध में ही हो सका। 
वैसे तो संस्कृत-साहित्य का भण्डार अनेकानेक उत्कृष्ट कोटि के काव्यो एवं नाटकों से परिपूर्ण है, तथापि इनमें 
हे जिन्होंने इन 
से भी कतिपय ऐसे ग्रन्थ हैं जिन्होंने अपने अभूतपूर्व प्रभाव से विश्वभर के लोगों को sam कर दिया] 
'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' ही वह प्रथम नाट्य-कृति है जिसके आंग्लभाषीय अनुवाद ने पाश्‍चात्त्य जगत को पौरस्त्य विद्या 
एवं संस्कृत की ओर उन्मुख किया। i 
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प्रायः सभी पाश्चात्त्य विद्वानों ने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। महान्‌ जर्मन कवि गेटे 
महोदय ने तो इसे अनेकानेक आहादोत्पक हेतुओं का एकीभूत अभूतपूर्व संग्रह कह दिया। एक अन्य जर्मन विद्वान 
वॉल्टर रूबन महोदय तो एक राजा और वनवासिनी बाला की प्रेम-कथा पर आधारित इस कृति में वर्णित लौकिक 
तततो, प्रकृति-मानव के आत्मीय सम्बन्धो, पुत्री की विदाई के अवसर पर पिता के हार्दिक उद्गारों पर सम्मोहित है। 

सर विलियम जोन्स,सर मोनियर विलियम्स, हम्बोल्ट, uo dio कीथ इत्यादि पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने शाकुन्तल को 
निर्विवादित रूप से महाकवि कालिदास की सर्वोत्तम कृति माना है। यद्यपि कीथ महोदय ने कालिदास को संकुचित 
विचारधारा वाला एवं केवल उच्च-वर्ग तक सीमित रहने वाला कवि कहकर महाकवि कालिदास की आलोचना भी की 
है तथापि शाकुन्तल जैसी महनीय कृति की रचना करने के कारण वे भी उनके समक्ष नतमस्तक हैं। 

इस कृति में गुम्फित स्वर्गीय तत्त्व तथा भारतीय मिथक निश्चित रूप से पाश्चात्त्य विद्वानों के लिए अविश्वसनीय 
हे. क्योंकि ये सब उनके परिवेश एवं संस्कृति से भिन्न है, तथापि इसमें वर्णित-भावाभिव्यक्ति की कोमलता, प्रकृति- 
मानव का आत्मीय सम्बन्ध पाश्चात्त्यों को आकर्षित करते हैं। 

पाश्चात्त्य विद्वानों की समीक्षाओं एवं टिप्पणियों ने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' को केवल वैश्विक ख्याति ही नहीं दी, 
अपितु सामाजिक-सांस्कृतिक-प्रदूषण एवं पर्यावरण-प्रदूषण के वर्तमान युग में इसकी उपादेयता और उत्कृष्टता में 
और भी अधिक वृद्धि की है। 





टी० एस० इलियट का काव्य - सिद्धान्त और 


संस्कृत काव्य-शास्त्र परम्परा 
डॉ० कौसल्या 
बरि० प्रवक्ता-संस्कृत; कालपी कालेज कालपी, जालौन 


काव्य की सभी विधाओं यथा-काव्य, नाटक में इनकी उत्कृष्ट रचनाएँ प्राप्त होती है। ये भारतीय संस्कृति से 
अत्यधिक प्रभावित थे। संस्कृत साहित्य में इनकी गहन रुचि थी। अपने ग्रन्थों के अनेक उद्धरण में इन्होने संस्कृत के 
इलोकों का प्रयोग किया ÈI 948 में इन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था! a 

"Objective of Co-Relation" में इन्होंने कहा कि कवि की आत्मगत अनु व्यक्तिनिष्ठ या कवि निष्ठ 
न होकर वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अर्थात्‌ काव्य-सृजन करते समय कवि को जो अनुभव होता है वही अनुभव श्रोता या 
दर्शकों को भी होना चाहिए। इन्होंने 'क्लासिकवाद' को नया रूप देकर अपने को परम्परावादी माना। आचार्य मम्मट ने 
अपने ग्रन्थ 'काव्य-शा्र' में इसे व्यवहार fae’ कहा है। इलियट ने Maturityu of Manner का अर्थ आदर्श 
चरित्रों के निर्माण से किया है। इनके इस सिद्धान्त पर वाल्मीकि कृत 'रामायण' का प्रभाव परिलक्षित होता है। दश 
रूपक में भी नायक के गुणों के सम्बन्ध में बताया गया ÈI इनका विचार है कि क्लासिक कवि द्वारा ही भाषा प्रौढ़ होती 
है। या पूर्णत्व को प्राप्त करती है। पूर्णता से तात्पर्य है-कवि द्वारा की गयी रचनाएँ, उनकी अनुभूतियाँ सहृदय पाठकों 
तक आसानी से पहुँच जाय। महाकवि कालिदास ने शब्द और अर्थ को शिव-पार्वती के समान अभिन्न माना है। 
शक्तियों के तीन eR- अभिधा, 2. लक्षणा तथा 3. व्यञ्जना। उसके भी तीन प्रकार हैं-रूढ़, यौगिक तथा 
योगरूढ़। व्यंग्यार्थ को ही ध्वन्यार्थ, अपेक्षार्थ, प्रतीयमान अर्थ कहा जाता है व्यंग्यार्थ से युक्त काव्य को उत्तम कोटि का 
काव्य माना जाता है। उनके विचार में श्रेष्ठ कवि अपनी कृति में भाषा का विकास चरम सीमा तक पहुँचा देता है। 
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उनके आलोचकों ने इस सिद्धान्त का खण्डन करते हुए कहा कि यह स्थिति 'मृत-भाषा' की होती है। परन्तु मेरा यह 
मानना है कि भाषा को चरम सीमा तक पहुचाने से उनका तात्पर्य है-व्यन्जना की अपूर्व स्थिति जहाँ व्यंग्यार्थ द्वारा 
अनेकार्थ की प्रतीति होती है। 
अपने "Classical Theory" में इलियट यह मानते 8 कि नवीन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना कवि का 
कार्य Bl नयी अनुभूतियाँ को परम्परागत भाषा में व्यक्त नहीं जा सकता उसके लिए नये शब्दों का निर्माण आवश्यक 
है। कवि को नये अर्थो और प्रतीकों को सूजन भी करना होगा। काव्य हेतु के संबन्ध में उनका मानना है कि प्रतिभा 
काव्य निष्पादन में मात्र सहायक बनती है। काव्य-सृजन का मूल तत्त्व निपुणता और अभ्यास है। इस सिद्धान्त पर 
आचार्य दण्डी का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। इलियट में व्यक्ति निष्ठ काव्य को वस्तुनिष्ठ बना कर अपने 
परम्परावाद के सिद्धान्त को मजबूत आधार दिया वस्तुनिष्ठ काव्य का अर्थ है, जो व्यक्तिगतन हो। कवि विशिष्ट होता 
है पर उसकी रचना सार्वजनीन होती है। कवि जब अपना निजत्व समष्टि में मिला देता है तभी उत्तम काव्य-सृजन 
होता है। यही काव्य रसिकों या सहृदयों में परमानन्द की अनुभूति कराता है। संस्कृत काव्य-शास्त्र में काव्य प्रयोजनों में 
'परमानन्द' की प्राप्ति आन्तरिक प्रयोजन है। 
काव्य में निर्वैयक्तिकता के सम्बन्ध में इलियट का मानना है कि कविता लिखी नहीं जाती बल्कि शब्द विधान के 
द्वारा कवि के माध्यम से स्वयं उतर जाती है। कवि की अनुभूतियाँ यद्यपि निजी होती है, पर वह उनकी अभिव्यक्ति 
ऐसे करता है कि वे विशिष्ठ से जन सामान्य बन जाती है। महर्षि वाल्मीकि कृत 'रामायण' उनके निजी अनुभूति से हुई 
पर अभिव्यक्त होकर वह विश्वजनीन हो गयी। संस्कृत काव्य-शास्त्र मे इसे ही 'साधारणीकरण' का सिद्धान्त कहा 
गया। इलियट ने साधारणीकरण को अपना कर निर्वैयक्तिकता' को मजबूत स्तम्भ प्रदान किया। 
भाषा यदि बोध गम्य हो तो वह जनसामान्य से हटती नहीं है। इसका प्रभाव शताब्दियों तक समाज में रहता है। 
महर्षि वाल्मीकि और महाकवि कालिदास की रचनाएँ यदि आज भी जन-जन के मानस में व्याप्त है तो उसका कारण 
भाषा की सहजता और सरलता है। 
उनके अनुसार साहित्य का बोध करना और श्रोताओं या दर्शकों को आनन्द प्रप्ति काव्य शसत्रियो का मुख्य ध्येय 
होना चाहिए। आनन्द का तात्पर्य उन्होंने रसास्वादन से लिया है। आनन्दवर्धन के 'ध्वनि-सिद्धान्त' को आचार्य मम्मट 
ने अपने ग्रन्थ में जिस तरह व्याख्यायित कर उसके महत्त्व को प्रतिपादित किया है यह एक उत्तम 
उदाहरण है। 





शास्त्रज्ञ का 


पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत “काव्य साहित्य” 


छाया पाण्डेय 

शोधच्छात्रा-संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 

संस्कृत साहित्य की उत्कृष्टता और भव्यता ने पाश्‍चात्त्य देशों यथा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूरोप 

इत्यादि के मनीषियों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। पिछले कुछ वर्षों में इन पाश्‍चात्त्य विद्वानों द्वारा संस्कृत वाङ्मय 

का जो अध्ययन, अनुशीलन एवं अनुसंधान हुआ है, उसने संसार के सम्मुख इस साहित्य के महत्त्व को इसकी 
गरिमा को प्रतिष्ठित करते हुये इस साहित्य के अध्ययन की अजस्र धारा बहा दी है। 

इन पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने महाकवि कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति, श्री हर्ष, अश्वघोष, बिल्हण इत्यादि काव्यकारों की 

कृतियों को विश्वपटल पर अंकित कर उसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की है। इसी क्रम में मैक्समूलर साहब ने मेघदूत 
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का जर्मनी अनुवाद, अब्राहम रोजन जैसे विद्वान ने भर्तृहरि के श्लोकों का पुर्तगाली भाषा में अनुवाद किया। 

महाकवि कालिदास की काव्यकला उनकी प्रतिभा और रचनाओं का विस्तार पाश्‍चात्त्य विद्वानों के द्वारा विदेशों में 
व्यापक स्तर पर हुआ है। इनकी कृति मेघदूत को लक्ष्य करते हुये यूरोपीय विद्वान्‌ मोनफ्रेच ने तो यहां तक कहा है कि 
'यूरोप ही क्या पूरे विश्व भर में ऐसी कृति खोजने पर भी नहीं मिलेगी 

संस्कृत काव्य साहित्य में इन पाश्‍चात्त्य विद्वानों के योगदान को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि इन्होंने 
इसकी महत्ता, भव्यता को उन्नत ही किया है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो यथा संस्कृत काव्य साहित्य में प्रयुक्त 
अलौकिक तत्त्वों (आकाशवाणी इत्यादि) को ये पाश्चात्त्य विद्वान्‌ अनुचित मानते हैं, परन्तु भारतीय भावनाओं के 
अनुकूल होने के नाते भारतीय विद्वानों को ये अनुचित प्रतीत नहीं होते। 


पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत (औचित्य-सिद्धान्त) 
Slo राधा रानी श्रीवास्तव 
संस्कृत प्रवक्ता, कालपी कालेज, कालपी 


औचित्य सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेन्द्र जी है। आचार्य क्षेमेन्द्र के अनुसार “औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं 
काव्यस्य जीवितम्‌।” अर्थात औचित्य रससिद्ध काव्य का स्थायी प्राण (मूल तत्त्व) है। इस परिपाक में औचित्य का 
पालन अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि रस-भड़ का सबसे बड़ा कारण अनौचित्य 8l 

पाश्‍चात्त्य समीक्षा में अंग-संगति (Organic-Unity) का सिद्धान्त ही औचित्य सिद्धान्त पर आधारित है। 
औचित्य काव्य के विभिन्न अंगों की अंगों के साथ संगतिपूर्ण अवस्थिति है। औचित्य को ही पश्चिम देशों में 
हार्मोनाइजिंग-प्रिंसिपल (Harmonizing-Principle) कहा गया है। पश्चिम में औचित्य के पर्यायों के रूप में 
प्रोप्राइटी (Properiety) डैकोरम (Decorum) एप्रोप्रिएटनेस (Appropriateness) एडेप्टेशन (Adaptation) 
फिटिंग ग्रेस (Fitting-Grace) आदि शब्दों का प्रयोग हुआ el 


पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत-गीतिकाव्य : एक पर्यालोचन 
डॉ० विनोद कुमार गुप्त 


असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, राजकीय स्ना0 महाविद्यालय, नई टिहरी, उत्तराखण्ड 


इतिहासलेखन की प्रवृत्ति के प्रवर्तक पाश्‍चात्त्य समीक्षकों में ए0 वी0 कीथ एव मैकडॉनल का 
जाता है, जिन्होंने संस्कृत-साहित्य की प्रायः प्रत्येक विधा को Em ऐतिहासिक ग्रन्थ में 

दा m bar आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की हैं। इन्हें विधाओं में एक विधा है-गीतिकाव्य, 
जिस पर उक्त दोनों पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने साहित्यिक समालोचनायें की हैं। M. हे 
आधुनिक समीक्षा में मुक्तक या गीतिकाव्य अंग्रेजी के Lyric शब्द के अनुवाद : रूप में प्रयुक्त जाते हैं। 

काव्यशास्त्र में उल्लिखित काव्य की एक विधा 'खण्डकाव्य' को ही 'गीतिकाव्य' के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि 

खण्डकाव्य में गीति का स्वरूप घटित नहीं होता है क्योंकि “न गानं धुवकं विना” अर्थात्‌ धुव पद के बिना गीति सम्भव 


संस्कृत-साहित्य के इतिहास 
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नहीं है, तथापि पाश्‍चात्त्य समीक्षको (अब भारतीय समीक्षक भी) ने गेय होने के कारण अंग्रेजी के Lyrical Poetry 
के आधार पर इन्हें गीतिकाव्य के रूप में परिगणित किया है। धुवक प्रयोग एवं अप्रयोग के आधार पर गीतिकाव्य के 
दो भेद हो सकते हैं। पाश्‍चात्त्य समीक्षकों ने इसके बीच कोई रेखा नहीं खींची, जबकि ऐसा किया जाना उचित प्रतीत 
होता है। 














पाश्चात्त्य चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में शब्दशक्ति -विवेचन 
पूर्णिमा पाण्डेय 
शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


शब्दशक्ति की अवधारणा का सम्बन्ध निर्विवाद रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। जीवन के विभिन्न सन्दर्भा में 
शब्द-व्यापार भी बदलते रहते हैं। सामान्यबोलचाल की भाषा में शब्दव्यापार की जो गति होती है, काव्यक्षेत्र में जाकर 
वह पूर्णतया परिवर्तित हो जाती है। संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में शब्द और अर्थ के सम्बन्ध और काव्य में शब्द-व्यापार 
को केन्द्र में रखकर अत्यन्त सूक्ष्म एवम्‌ तार्किक विश्लेषण किया गया है। इस शब्द-व्यापार अथवा शब्दशक्ति की 
अवधारणा का सम्बन्ध केवल भारतीय परिवेश से ही नहीं है क्योंकि यह अवधारणा किसी देश, काल या भाषा में 
सीमित न होकर सम्पूर्ण मानव जीवन में समाहित है। 

पाश्चात्त्य समीक्षकों में अरस्तू. होरेस, क्विंतीलियन, cid इत्यादि के सिद्धान्तों में अनेक ऐसे तत्त्व हे, जिनका 
सम्बन्ध संस्कृत-काव्यशास्रीय शब्दशक्तिपरक चिन्तन से स्थापित किया जा सकता है। यही नहीं, आधुनिक अर्थात्‌ 
नयी समीक्षा के विचारकों यथा क्रोचे, clo एस0 इलियट इत्यादि के काव्यचिन्तन में तो ऐसे तत्व समाहित हैं जो 
संस्कृत काव्यशास्त्रीय शब्दशक्ति की अवधारणा का प्रकारान्तर से समर्थन करते हैं या फिर उसकी पश्चिमी 
दृष्टिकोण से पुनर्व्याख्या। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पाश्चात्त्य काव्य-चिन्तन में शब्दशक्तियों के सन्दर्भ में काव्य-चिन्तकों ने 
अनेक खोजपूर्ण प्रयत्न किये हैं। उन्होंने काव्य में शब्द-व्यापार के महत्त्व को ध्यान में रखते हुये शब्दशक्ति जैसे 
किसी पारिभाषिक सिद्धान्त की गवेषणा तो नहीं की, किन्तु उनका यह चिन्तन शब्दशक्ति की भारतीय अवधारणा के 
पूर्ण सदृश न होकर भी अनेक ऐसे तत्त्वो को स्वयं में समाहित किये हुए हैं जो भारतीय शाब्दशक्ति सम्बन्धी 
अवधारणा से साम्य रखते हैं तथा उसके समानान्तर ही गतिशील हैं। 








पाश्चात्त्य दृष्टि में रामायण का रचनाकाल 


नीरजा द्विवेदी 

शोध छात्रा, So We Wo Zo Yo विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 

संस्कृत साहित्य के आदि महाकाव्य रामायण के रचनाकाल के विषय में आज भी मतभेद बना हुआ है। भारतीय 
परम्परानुसार अन्तःसाक्ष्य के आधार पर महर्षि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे जिन्होंने त्रेतायुग में अवतार लिया 
था। वरदाचार्य अनुसार त्रेतायुग ईसा से 8 लाख 67 हजार एक सौ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था। अत; रामायण त्रेता युग में 
लिखा गया लेकिन इसे आधुनिक विचारक स्वीकार नहीं करते। आधुनिक भारतीय विचारकों-काशी प्रसाद 
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जायसवाल,जयचन्द्र विद्यालंकार, कपिलदेव द्विवेदी, आचार्य बलदेव उपाध्याय आदि ने रामायण का रचनाकाल 200 
ई0 पूर्व से 600 ई0 पू0 तक के मध्य स्वीकार किया है। 

आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य एवं उसके आर्ष ग्रंथों के गहन भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किये गये जिससे 
संस्कृत साहित्य के इतिहास पर अभिनव प्रकाश पड़ा। रामायण के रचनाकाल के विषय में पाश्‍चात्त्य विद्वानों में-ए0 
alo कीथ, वेबर, श्लेगल, विन्टरनित्स, याकोबी इत्यादि का नाम आदर के साथ लिया जाता है। जिन्होंने रामायण के 
सम्बन्ध में गहन शोध, अध्ययन के साथ भाषा वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं। परन्तु इन विचारकों में भी मतैक्य 
नहीं है। इन्होंने भी 200 ई0 GO से ।200 $0 YO तक के मध्य रामायण का रचनाकाल निर्धारित किया है। किन्तु 
रामायण के रचनाकाल को समझने में इनसे हमें एक आधुनिक दृष्टिकोण अवश्य प्राप्त हो सकता है। 


पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत काव्य-सृजन 


अपर्णा त्रिपाठी 
शोधच्छात्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


संस्कृत काव्य-सृजन की प्रक्रिया का दिग्दर्शन समस्त संस्कृत वाङ्मय में मुखरित होता है, भरतमुनि से लेकर 
आधुनिक युग के रचनाकारों में स्वकीय सामर्थ्य एवं काव्य शास्रीय ज्ञानानुकूल काव्य-सृजन की परम्परा अबाध गति 
से प्रबहमान है। विविधाचार्यो ने अपने-अपने ढंग से काव्य सृजन के हेतु का उल्लेख किया है. किन्तु सारग्राही मम्मट ने 
उन सभी काव्यहेतुओं को अन्तर्भूत कर व्यंजित किया है। 

पाश्चात्त्य काव्याचार्यो, कवियों, दार्शनिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष अथवा प्रकारान्तर से इस विषय पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला है जो इस प्रकार है- 

प्लेटो (423-348 ई० Yo) के अनुसार “कवि विक्षिप्त प्राणी है और उसका काव्य विक्षिप्त क्षणं की वाणी है।" 
प्लेटो का विक्षिप्त शब्द निःसन्देह निन्दनीय अर्थ का द्योतक है, फिर भी इससे यह स्पष्ट है कि कवि के ये क्षण 
असामान्य ही होते हैं जो प्रकारान्तर से उसके काव्य-निर्माण की क्षमता भारतीय शब्दावली में प्रतिभा की ओर संकेत 


- करते el 


भवभूति के रूपकों की विवेचना : पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में 


sto निरुपमा त्रिपाठी 
असिस्टेन्ट, प्रोफेसर (संस्कृत), 
कानपुर विद्यामन्दिर महिला the जी० महाविद्यालय, स्वरूपनगर, कानपुर 


संस्कृत-साहित्य की नाट्य-विधा को अपने रूपकत्रय से समृद्धि प्रदान करने वाले आचार्य भवभूति केवल 
भारतीय ही नहीं, अपितु पाश्चात्त्य विद्वानों की विवेचना के भी मुख्य आकर्षण-केन्द्र रहे हैं। जर्मन विद्वान्‌ विन्टरनिट्ज 
ने भाषाशास्त्रीय दृष्टि से भवभूति को भारत का अतिविशिष्ट कवि कहा है। उनके प्रकृति-वर्णन पर अपने विचार व्यक्त 
करते हुए मैकडॉनल ने कहा है कि जहाँ अन्य भारतीय कवि प्रकृति के ललित एवं सुकुमार सौन्दर्य का निरूपण करते 
हैं वहीं भवभूति के वर्णन में उसका भव्य स्वरूप उपस्थित हुआ el 
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कतिपय नाट्य-वैशिष्ट्य ऐसे हैं जो भवभूति के रूपकों में समान रूप से पाए जाते हैं। उनमें से एकहै उनके 
रूपकों में 'विदूषक' का अभाव। इस सम्बन्ध में कीथ का विचार है कि विदूषक की भूमिका के सफलतापूर्वक निर्वाह 
के सामर्थ्य से रहित होने के कारण ही भवभूति ने उसका परित्याग किया जिसके कारण उन्हें अपनी कथावस्तु के 
लिए प्रहसनात्मक प्रसङ्गों के स्थान पर भयानक और रौद्र प्रसङ्ग चुनने पड़े। विन्टरनिट्ज और कीथ दोनों विद्वानों के 
मत में भवभूति की नाट्यकला रङ्गमञ्च के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि उनकी शैली में शिल्पविधि के दोषों के 
अतिरिक्त और भी अनेक अवगुण हैं। 

पाश्‍चात्त्य समीक्षक उन्हें कुछ विशेष संदर्भो में कालिदास से उत्कृष्ट भी सिद्ध करते हैं। हेनरी डब्लू deu का 
विचार है कि भवभूति की रचनाओं अथवा उनकी नाट्यकला का मूल्याङ्कन केवल उनकी ही रचनाओं तक सीमित 
रहकर नहीं किया जाना चाहिए अपितु इसका मूल्याङ्कन भारतीय नाट्य-परम्परा के विस्तृत पटल पर रखकर किया 
जाना उचित है। 

यह सत्य है कि भवभूति के रूपक सर्वथा दोष रहित नहीं हैं तथापि पाश्‍चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि से उनमें दोष- 
दर्शन असङ्गत है। पाश्चात्त्य समीक्षकों के अधिकांश आरोप जो भवभूति के रूपकों पर लगाये गए हैं, स्वतः खण्डित 
हो जायेंगे यदि उनका समीक्षण उनके व्यक्तित्व, प्रवृत्ति, रुचि एवं व्यक्तिगत वैशिष्ट्य के परिप्रेक्ष्य में किया जाए। 


औचित्य सिद्धान्त एवं पाश्चात्त्य दृष्टिकोण 
प्रो० मीरा शर्मा 
संस्कृत विभाग, कला संकाय, दयालबाग शिक्षण संस्थान, आगरा 


औचित्य भारतीय एवं पाश्चात्त्य साहित्यशास्त्र का प्रतिष्ठित सिद्धान्त है। भारतीय वाङ्मय में औचित्य की परम्परा 
अत्यन्त प्राचीन है। भरतमुनि से लेकर आधुनिक युग के विचारकों ने भी औचित्य पर प्रसंगानुसार चर्चा की है। किन्तु 
क्षेमेन्द्र ने काव्य के आत्मतत्त्व के रूप में 'औचित्य सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की। आचार्य क्षेमेन्द्र ने औचित्य की भावना को 
रस, ध्वनि, अलंकार आदि काव्य तत्त्वों की मूलभावना के रूप में मान्यता प्रदान की। 

सौन्दर्यशास्र के भारतीय एवं पाश्‍चात्त्य समीक्षकों ने 'औचित्य' को सौन्दर्य के आधारभूत तत्त्व के रूप में समान 
रूप से मान्यता प्रदान की है। अरस्तू. लौंजाइनस, सिसरों ने अपने-अपने विचारानुसार 'औचित्य' को स्वीकार किया 
है। सिसरो ने इसके लिए डिकोरम (Decorum) शब्द का प्रयोग करते हुये उसे शैली का मुख्य तत्त्व माना है। किन्तु 
पाश्चात्त्य काव्य शास्र में औचित्य की सम्यक्‌ रूप से प्रतिष्ठा करने का श्रेय आचार्य हेरेस' को है। उनके अनुसार 'यदि 
ऐतिहासिक कथा को लेकर काव्य-रचना की जाये तो उसके पात्रों का स्वभाव परम्परा के अनुसार ही दिखाना चाहिए। 
अभिनय आदि में भावानुकूलता एवं स्वाभाविकता का ध्यान रखना चाहिए।' isa} शती के महाकवि पोप ने भी 
औचित्य पर बल देते हुए लिखा है कि 'कविता में उद्वेगकारी कर्ण-कटुता का अभाव ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता, 
प्रत्युत मलयानिल के बहने के अवसर पर प्रयुक्त शब्दों में सुकुमारता तथा कोमलता होनी चाहिए। इस प्रकार औचित्य 
भारतीय और पाश्‍चात्त्य दोनो ही समीक्षाकरों की दृष्टि में समादूत रहा है। 
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संस्कृत-रङ्गमञ्चः पाश्‍चात्त्य समीक्षण के सन्दर्भ में 
डॉ० अभिषेक कुमार त्रिपाठी 
प्रधानाचार्य, श्री गान्धी स्मारक इण्टर कालेज, कल्याणपुर, इलाहाबाद 


निखिल वैश्विक रङ्गमञ्चों में भारतीय सांस्कृतिक वैशिष्ट्य से मण्डित संस्कृत-रङ्गमञ्च आचार्य भारत द्वारा 
प्रथमतः विशद एवं विशाल रूप में विवेचित हुआ जो निरन्तर गतिमान होकर अद्यावधि विविध रूपों को प्राप्त करता 
हुआ भी निश्चय ही अपने मूल रूप में सर्वथा अपरिहृत बना हुआ है। विकृष्ट, चतुरस्र एवं तरयस प्रभृति रङ्गमञ्च प्राचीन 
काल से ही नाटकों हेतु प्रयुक्त होते रहे हैं, यद्यपि अर्वाचीन काल में इनमें यत्किञ्चिद्‌ परिवर्तन और विकास अवश्य 
दृष्टिगोचर होता है। प्रभावपृक्त अभिनव हेतु रङ्गमञ्च अनिवार्य है जो न केवल भारतीयों अपितु बैदेशिकों यथा-एडवर्ड 
गॉर्डन $n (On the Art of Theater) और मिल्टन स्मिथ (Play Production) आदि से भी समर्थित है। 

सम्प्रति न्यूयार्क का रेडियोसिटी म्यूजिक हॉल, जर्मनी का फेस्टिवल थियेटर और कॉमडी थियेटर, रोम का 
समतल रङ्गमञ्च, WA का खुला रङ्गमञ्च, वैगन स्टेज, हालैण्ड और बेल्जियम का गाड़ी रङ्गमञ्च विद्यामान हैं, परन्तु 
उनका आरम्भिक रूप भारतीय रङ्गमञ्च के सापेक्ष अधिक विलक्षण नहीं था। प्रकृत शोधपत्र उक्त विविध रङ्गमञों के 
साम्य-वैषम्य एवं वैलक्षण्य सम्बन्धी मत का प्रस्तोता है। 


पाश्‍चात्त्य आलोचकों के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत के प्रमुख गीति-काव्य 
डॉ० कौशल कुमारी 
एसोसिएट प्रोफेसर (संस्कृत), गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कालेज, मुरादाबाद 


यूरोप से संस्कृत साहित्य का परिचय होने पर यूरोपीय साहित्य जगत्‌ भारतीय कल्पना, विचार उद्भावना एवं 
अभिव्यक्ति की कोमलता, मानवीयता एवं गीतमयता से चमत्कृत रह un यूरोपीय साहित्यिक पुनर्जागरण इसी का 
परिणाम था जो यूरोप को राजतन्त्रो से लोकतन्त्रो के जन राज्यों तक ले आया। भारत आई यूरोपीय जातियों में ब्रिटिश 
शासकों ने संस्कृत सीखकर भारत में शासन करने का सबल उपाय अपनाया। इसी प्रसंग में संस्कृत साहित्य के 
पुनरोत्थान का कार्य अनजाने में प्रारम्भ हो गया। कालिदास के नाटकों व गीतिकाव्यों ने यूरोप को मन्त्रमुग्ध कर दिया। 
महाकवि गेटे ने इनकी अपूर्व प्रशंसा की है। कालिदास के ऋतुसंहार मेघदूत, भर्तृहरि कृत श्रृंगार शतक, नीति शतक, 
वैराग्यशतक, हालकृत गाथा सप्तशती, अमरू कृत अमरूक शतक, विल्हण की चौरी सुरत पंचाशिका और जयदेव 
कृत, गोविन्द इस गीति-काव्य साहित्य की अमर निधियां हैं। 
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The Theory of Rasa in Western Scholarship 


and its Criticism 
Dr. Natalia R. Lidova 
Sanskrit Scholar 
Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences, 
Mascow, Russia 


The beginning of rasa studies in Western scholarship may be brought back to the end 
of the I9thcentury and first of all to the substantial work by French scholar Sylvain Levi, 
who observed: "Indian genius produced a new art, the symbol and summary of which is 
the word rasa". In the following century many Western scholars (R.Gnoli, E.Gerow, 
J.L.Masson, G.Tubb, H.Tieken and others) and among them Russian Indologists 
(F.Sherbatskoy, P.Grintser, Y.Alikhanova, etc.) have shown increasing interest in the 
rasa theory. Their research brought to life many different publications on the notion of 
rasa, determining its importance as the supreme ancient Indian aesthetic category. The 
vast available Western scholarly literature never put to doubt the aesthetic essence of 
rasa, whether it is likened to European aesthetic categories or recognised as an original 
achievement of Oriental wisdom. . Without shrugging off this later view, the author of 
this presentation feels bound to stress that the ancient Indian concept of rasa, first time 
described in the Natyasastra, contains numerous aspects which arose in a ritual context 
and not to be explained from the point of aesthetic ideas. 


The "Natya-Sastra" in the Western Discourse on Arts 


Dr. Biliana Muller, Germony 
Ass. Prof. at the DSFUS, 
Faculty of Arts, University of Delhi 


It is a matter of fact that in the history of arts world wide the "Natya-Sastra"is the first 
text to deal with topics which are now a day sintensively focused on in the academic 
discourse in the West, as for example’ the pragmatics of art’, ‘nonverbal communication’, 
'body language’, ‘symbolic interaction’, ‘audience response criticism! and many others. 

In the presentation here we will observethe impact of the text of the " Natya-Sastra" 
ascribed to Bharatain the discourse on arts and aesthetics conducted in several European 
languagesas English, Germanetc. basedon both - as well as on translations of the text in 
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the languagein question, as on examinations of the original text in Sanskrit and its 
commentaries" Abhinavabharati" and "Balakrida". 

In a further step we will illuminate some maintopics in the contemporary discourse at 
the ~niversitiesin Europeand how an interaction with the knowledge preserved in the 
"Nàtya-Sastra"might enhance and enrich their scope. 


Western Criticism on Mahakavi Kalidasa 
Dr. Ashutosh Gupta 
Deppt. of Sanskrit, H.N.B. Garhwal University 
Srinagar Garhwal(U.K.) ) 


Kalidasa is the name which is the magic wand. of India in the world's poetic 
literature. The Serenity of his artistic accomplishment has earned for him a high place in 
the galaxy of world poets. Kalidasa's imagination holds in perfect fusion the two elements 
of natural beauty and human feelings. In his case, both eastern and western critics, 
applying not exactly analogous standards, are in general agreement. He has always been 
held in high esteem. He is the great, the supreme poet of the senses, of aesthetic beauty, 
of sensuous emotion. His main achievement is to have taken every poetic element, all 
great poetical forms, and subdued them to a harmony of artistic perfection set in the key 
of sensuous beauty. In continuous gift of seizing an object and creating it to the eye he 
has no rival in literature. A strong visualizing faculty such as the greatest poets have in 
their most inspired descriptive movements, was with Kalidasa an abiding and unfailing 
power, and the concrete presentation which this definiteness of vision demanded, 
suffused with an intimate and soveran feeling for all sensuous beauty of colour and from, 
constitutes the characteristic Kalidasian manner. 


The Indian and the Elizabethan Drama : 
A Critical Review by Henry W. Wells 


Dr. Anjana Trivedi 
Associate Professor, Deptt. of English, 
K.V.M. P.G. College, Swaroop Nagar, Kanpur 


The eighteenth century witnessed a second spell of Renaissance when Kalidas's 
genius was discovered by the western critics and Shakespeare enthralled theentire 
civilized humanity. The literature of the East and the West stood face to face for the 
analytical perusal of the critics across the world. 
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Henry W. Wells, a renowned modern literary critic has minutely studied the dramatic 
world of the East and the West and has drawn certain inferences regarding the Sanskrit 
drama and the Elizabethan drama. He holds the view that the affinities between the two 
determine the level of artistic perfection. 

The Indian drama which has its root in Bharat's Natyasastra is more integrated, 
unified, elegant in form and style, leading to happy and peaceful ending, corresponding to 
Indian philosophy of life. The West is intolerant about other religions. This fanatic intent 
is reflected in social and spiritual crises, preparing the ground for tragic vision of life. So 
far the aesthetic appeal is concerned both the Indian and the Shakespearean drama stand 
on the same platform. Both Kalidas and Shakespeare are the dreamer and creator of 
Beauty par excellence. Both of then expose amazing similarity in the art of 
characterization plot 

construction, stage craft, style and technique. 

Henry W. Wells intends to prove that Kalidas and Shakespeare represent 
contradictory as well as similar vision of contemporary world of men and women and 
Nature or that which lies beyond. 


Sanskrit Litrature : Western Perspectives 


Dr. Bhagirathi Biswas 

Associate Professor, Dept. of Sanskrit, 

Assam University, Silchar 

"No country except India and no language éxcept the Sanskrit can boast of a 

possession so ancient or venerable. No nation except the Hindus can stand before the 

world with such a sacred heirloom in its possessions, unapproachable in grandeur and 

infinitely above all in glory. The Vedas stand alone in their solitary splendour, servi ng as 

a beacon of divine light for the onward march of humanity." It is quoted by M 

Krishnamachariar from "Hindu Superiority." This statement reveals that Sanskrit 
occupied an important possition in the World Literature. 


विश्वव्यापिनी है संस्कृत आख्यानसाहित्य की नीतिकथाएँ 
डॉ० कौमुदी श्रीवास्तव 
राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद 


नीतिकथाएँ संस्कृत आख्यानसाहित्य की अमूल्यनिधि हैं। विश्व की अनेकानेक भाषाओं मे 
रूपान्तर और भावानुवाद हुए हैं। कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जहाँ नीतिकथाग्रन्थो की समुपस्थिति x ELT 
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सर्वाधिक भाषाओं में सर्वाधिक संस्करण यदि किसी ग्रन्थ के प्रकाशित हुए हैं, तो बाइबिल के बाद निस्सन्देह संस्कृत 
भाषाओं में सर्वाधिक संस्करण यदि किसी ग्रन्त प्रकाशित हुए हैं, तो बाइबिल के बाद निस्सन्देह संस्कृत 
नीतिकथासाहित्य का ही स्थान है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सम्पूर्ण भारतीय साहित्य और वाङ्मय संस्कृत 
नीतिकथासाहित्य का ही स्थान है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सम्पूर्ण भारतीय साहित्य और वाङ्मय का जो अंश 
विश्वभर में सबसे अधिक प्रचलित, edge और पठित है, वह संस्कृत की नीतिकथाओं पर टिका हुआ है। यहाँ यह 
भी उल्लेखनीय है कि संस्कृत साहित्य एवं वाङ्मय की अन्य विधाओं तथा प्राचीन भारत के अध्यात्म एवं दर्शन की 
शैलियों अथवा ज्ञानविज्ञान की शाखाओं की तुलना में नीतिकथाओं को विश्वयात्रा सर्वप्रथम प्रारम्भ हुई थी। 

एक उल्लेखनीय पक्ष यह भी है कि नीतिकथाएँ जब भारत की सीमाओं के पार विश्व के अन्य देशों में अनुवाद 
के माध्यम से पहुँची, तब वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप उनका नवसंस्करण अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में उनका 
स्थानीयकरण होता गया। धीरे-धीरे वहाँ के परिवेश में वे इस प्रकार घुलमिल गयीं अर्थात्‌ रचबस गयीं जैसे वे मूलतः 
वहीं की रही हों। इतना ही नहीं, उनका अनुसरण करते हुए वहाँ भी वैसी ही नीतिकथाओं का प्रचलन बढ़ता गया। 


उदात्त तत्त्व एवं पाश्चात्त्य समीक्षा 
डॉ० प्रदीप कुमार दीक्षित 
एसो० प्रोफेसर, अकबरपुर महाविद्यालय, अकबरपुर, रमाबाई नगर 


औदात्त्य अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कृष्टता का नाम है। जिसको आधार बनाकर श्रेष्ठ कवियों और लेखों 
ने प्रतिष्ठा एवं अमर यश को प्राप्त किया है। उदात्त भाषा का प्रभाव श्रोता के मन पर प्रत्यय के रूप में नहीं अपितु 
भावोद्रेक के रूप में पड़ता है। उदात्त का प्रभाव अत्यन्त प्रबल एवं दुर्निवार होता है और प्रत्येक श्रोता को भावाक्रान्त 
कर देता Bl यूनानी (पाश्चात्त्य) काव्यशास्त्र के विद्वान्‌ अरस्तू के प्रसिद्ध निबन्ध UR पोइतिकेस' के पश्चात दूसरा 
स्थान OR इप्सुस' का है। UR इप्सुस का शब्दार्थ है औदात्त्य के विषय में-जिसका अंग्रेजी रूपान्तर 'ऑन दि 
सब्लाइम' पाश्चात्त्य साहित्य में अत्यन्त प्रसिद्ध हो चुका है। जो कि अपने रचना काल के लगभग पन्द्रह सौ वर्षो के 
बाद सन्‌ 554 do में प्रकाशित हो सका। 

लोंजाइनस के उदात्त तत्व में वस्तुतत्व की अपेक्षा आत्मतत्व की प्रधानता है लॉजाइनस प्लेटो के आत्मवाद से 
प्रेरित है तथा अरस्तु के दृष्टिकोण से भिन्न है अरस्तु शान्त स्थित बुद्धिवाद और उस पर आश्रित वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण 
से भिन्न लोंजाइनस का दृष्टिकोण आत्मनिष्ठ उच्छवासपूर्ण और कल्पना प्रधान है। 


संस्कृत नाट्य साहित्य की समालोचना में 
To go बी० कीथ का योगदान 


शिप्रा पाण्डेय 
शोध-छात्रा, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 


भारतीय साहित्य में एक अत्यन्त उपादेय विधा है, और 'समालोचक' का पद कवि की अपेक्षा कथमपि न्यून या 


घट कर नहीं है। 
पश्चिमी आलोचना रूपक के लिए अभिनय की एकान्त आवश्यकता मानता है, यह अर्थवाद मात्र है। अरस्तू का 


कहना है कि-"महाकाव्य के समान ही विषादान्त रूपक अभिनय बिना भी अपना सच्चा प्रभाव उत्पन्न करता है, केवल 
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पठन मात्र से यह अपनी शक्ति का उन्मीलन करता है”। अंग्रेजी, फ्रेंच तथा जर्मन अनेक यूरोपीय कलामर्मज्ञ इस विषय 
में एक मत रखते हैं कि नाटक के लिए अभिनेयता आवश्यक गुण नहीं है। लैम्ब का तो यहाँ तक कहना है कि नाटक 
की मूर्धन्य तथा श्रेष्ठ रचना जितनी सुन्दरता से लिखी जाती है उतनी सुन्दरता से, कठिनता से ही अभिनीत की जा 
सकती है. साधारण कोटि के नाटक ही नटों के हाथ में पड़कर विशेष चमत्कार उत्पन्न करते हैं। 


पाश्‍चात्त्य एवं भारतीय चिन्तन में सौन्दर्यानुभूति : एक समीक्षात्मक अध्ययन 
डॉ० निशा पाठक 
वरिष्ठ प्रवक्ता-संगीत, कानपुर विद्यामंदिर महिला महाविद्यालय, कानपुर 


किसी वस्तु या कला के प्रति आकर्षण ही सोन्दर्यबोध अथवा सौन्दर्यानुभूति है जिसे पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने 
‘Aesthetic’ और भारतीय चिन्तकों ने ब्रह्मनन्द' कहा है। भारतीय और पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने सौन्दर्य की शक्ति को 
स्वीकार करते हुए सौन्दर्य के अन्तः स्वरूप को मान्यता देकर उसे आध्यात्मिक या आदर्शवादी रूप में चित्रित किया 
है। 

पाश्चात्त्य वाङ्मय में सौन्दर्य तत्त्व के विवेचन में विभिन्न विचारकों के अनेक मत है। सुकरात का सौन्दर्य सिद्धान्त 
वस्तु की उपयोगिता में है। प्लेटो (427-347 ई० qo) का सौन्दर्य चिन्तन अध्यात्मवादी था उन्होंने ईश्वर को ही 
परम सुन्दर माना और सुन्दर के अन्तर्गत सत्य और शिव को अन्तर्निहित माना। प्लेटिनस, सन्त आगस्टीन, कांट व 
हीगेल प्लेटो के इस मत के अनुयायी रहे। सौन्दर्यशाख्र के अधिष्ठाता दार्शनिक वामगार्टन (7]4-762) को 
Father of Modern Aesthetic कहा जाता है; उनके अनुसार जब हम किसी सुन्दर वस्तु को देखकर उसके 
आकर्षण से भाव विभोर हो जाते हैं तो उससे प्राप्त आनन्द ही सौन्दर्यानुभूति है। उन्होंने सौन्दर्य को एन्द्रिय अनुभूति 
माना है। इस प्रकार बर्कले, इमरज़न, पायथागोरस, शेक्सपियर, ह्यूम, डेकार्ट, होमर, गोल्डस्मिथ, क्रोन्चे आदि विद्वानों 
ने सौन्दर्य के प्रति अपने दृष्टिकोण दिए हैं जिन्हें ध्यान में रखकर उन्हें प्रमुख दो श्रेणियों में रखा है प्रथम वे जिनका 
सौन्दर्य के प्रति वस्तुगत दृष्टिकोण है तथा जो एन्द्रिय पक्ष पर विशेष महत्व देते हैं। दूसरे वे जो सौन्दर्य के प्रति 
आदर्शवादी दृष्टिकोण रखते el 


स्थायी भावों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण : पाश्‍चात्त्य एवं 
भारतीय विद्वानों के सन्दर्भ में 
डॉ० ज्योति वर्सा 
एसो० प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, बुन्देलखण्ड कालेज, झाँसी 
डॉ० दीपशिखा मित्तल 
एसो प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, बुन्देलखण्ड कालेज, झाँसी 
भारतीय काव्य शास्र में रस को काव्य के जीवन तत्व के रूप में निरूपित किया गया है। काव्य की आत्मा है 
और रस की आत्मा है स्थायी भाव। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो कुछ देखता है, सुनता है और अनुभव d 
है, उसका संस्कार मन पर स्थित हो जाता है। इस संस्कार को वासना भी कहते Zl यह वासना रूप संस्कार ही 
स्थायी भाव कहलाते हैं। 
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स्थायी भाव जन्मजात होते हैं। ये प्राणिमात्र के हृदय में जन्म से विद्यमान रहते el संसार में जन्म लेने वाला कोई 
भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो इन चित्तवृत्तियों की वासना से शून्य हो। 

“वासनात्मना सर्व जन्तूनां तन्मयत्वेन उक्तत्वात"। 

“सामाजिकानां वासनारूपेण स्थितः स्थायी oar" 

प्राचीन आचार्यो ने इन्हीं स्थायी चित्तवृत्तियों का आठ भागों में विवेचन किया है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने आठ 
्रवृ्तियां निर्धारित की तथा उनके अनुसार स्थायी भावों की संख्या आठ सुनिश्चित की है। इन आठ प्रकार के स्थायी 
भावों के अनुसार रसों की संख्या भी आठ है। एक विशेष स्थायी भाव एक विशेष रस के रूप में परिणत होता है। 

काव्य शास्त्र में स्थायी भावों का निरूपण वैज्ञानिक आधार पर किया गया है। ये स्थायीभाव आधुनिक मनोविज्ञान 
में वर्णित वेगो के समान हैं। सभी प्राणियों में प्रेम आदि प्रवृत्तियां सहज रूप से विद्यमान रहती है। आधुनिक मनोबिज्ञान 
में मैकडोनल ने प्राणी की मूल प्रवृत्तियों से सम्बद्ध चौदह मनः संवेग माने हैं, उसी प्रकार के ये आठ स्थायी भाव हैं। 
केवल इनकी संख्या में अन्तर Sl इन मूल प्रवृत्तियाँ और मनः संवेगों का भारतीय साहित्य शास्त्र के स्थायीभावों तथा 
रसों से आश्चर्यजनक सम्बन्ध हैं। 


पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में वक्रोक्ति 


यशस्विनी भट्ट 
शोधच्छात्रा. संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


वक्रोक्ति का सामान्य अर्थ है-ऐसी उक्ति जिसमें वक्रता हो। वक्रता का अर्थ है टेढ़ापन, असामान्य, वैचित्र्य आदि। 
भारतीय काव्यशास्त्र में भामह, दण्डी, वामन, Bee, आनन्द-वर्धन, अभिनवगुप्त, कुन्तक, मम्मट आदि आचार्यो ने 
किसी न किसी रूप में वक्रोक्ति को स्वीकार किया है, किन्तु दशम शती के प्रसिद्ध आचार्य कुन्तक ने वकोक्ति को 
काव्य का जीवन स्वीकार किया है। 

पाश्चात्त्य काव्यशास्र में वक्रोक्ति का काव्य सम्प्रदाय या आत्मभूत काव्यसिद्धान्त के रूप में विवेचन तो नहीं हुआ 
है, परन्तु वक्रता के मूल तत्त्व वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदा विद्यमान रहे हैं। अरस्तू ने तथ्य एवं कल्पना के भेद 
को स्पष्ट करते हुए काव्यगत वक्रता के रहस्य को पहचाना है। यूनानी रोमी आचार्यो में वक्रता के सबसे प्रबल समर्थक 
विद्वान लोंजाइनस ने औदात्त्य सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की। उनकी उदात्त कल्पना में वक्रता का प्रवेश अनिवार्यतः हो जाता 
है। यूरोप के aid ने उज्ज्वल जनवाणी की प्रतिष्ठा द्वारा रोमानी वक्रता की स्थापना की। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भी 
कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त से साम्य-वैषम्य रखता है। इसी प्रकार टिलियर्ड, वर्ड्सवर्थ आदि पाश्चात्त्य विद्वानों ने भी 
वक्रोक्ति को स्वीकार किया। 

अतः स्पष्ट है कि वक्रोक्ति सिद्धान्त पाश्चात्त्य काव्य शास्त्रीय समीक्षा में एक महत्त्वपूर्ण स्थान को प्राप्त किये हुये 
हैं। 
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पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में “ध्वनि” 
अनुराधा शुक्ल 
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, इ.वि.वि. 
ध्वनि सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा “ध्वनि” है। ध्वनि-सिद्धान्त की 
व्याख्या अत्यधिक व्यापक है। भारतीय काव्यशास्त्र के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्यशास्त्रियो ने ध्वनि को पूर्णतः तो नहीं 
किन्तु अंशतः स्वीकार किया है। पाश्‍चात्त्य काव्यशास्री afin, टिलियर्ड लोजाइंनस आदि के विचारों में ध्वनि-सिद्धान्त 
प्रारूप मिलता है। आनन्दवर्धन वाच्य के अतिरिक्त व्यडय्यार्थ की स्वीकार करते है और दरिंगा के अनुसार एक 
मूलपाठ के अनेक अर्थ होते हैं इनकी सीमा निश्चित नहीं है। इस प्रकार दरिदा के विचार एवं आनन्दवर्धन के विचारों 
में साम्य दृष्टिगोटर होता है। टिलियार्ड के वक्रता सिद्धान्त को आचार्य आनन्दवर्धन के ध्वनि-सिद्धान्त के समान स्वीकर 
किया जाता है। मलामें प्रतीकवादी कवि हैं जिन्हें "फ्रांस का आनन्दवर्धन" कहा जाता है। 
इस प्रकार अनेक ऐसे मत हैं जिसमें ध्वनि का साम्य मिलता है। इस प्रकार यह तो नहीं कहा जा सकता है कि 
पाश्‍चात्त्य काव्य-शास्त्र में ध्वनि-सिद्धान्त को पूर्ण प्रतिष्ठा मिली, किन्तु कहीं न कहीं उन्होने भी ध्वनि-सिद्धान्त को 
स्वीकार किया है। 


भवभूनेर्नाट्यकलां प्रति ए० बी० कीथ महोदयस्य विचाराः, समीक्षणम्‌ 


डॉ० जनार्दन प्रसाद पाण्डेय 'मणि' 
सह-आचार्य, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्‌, गङ्गानाथ झा शोध परिसरः, इलाहाबाद 
भवभूतिः संस्कृतसाहित्यस्य उत्कृष्टतमो नाट्यकार इति स्वीकरोति समग्रोऽपि संस्कृतसमीक्षालोकः। तेन 
मालतीमाधवमिति प्रकरणं महावीररचरितमुत्तररामचरितमिति नाट्चद्वयं विलिख्याद्‌भुतं यसोऽघिगतम्‌। श्री ए. बी. कीथ 
महोदयः संस्कृतसाहित्यस्य महान्‌ पाश्चात्यसमीक्षकः। तस्य समीक्षाग्रन्थद्वयम्‌ " A History of sanskrit literature, 
The sanskrit drama" संस्कृतसमीक्षाजगति महीयते। एतस्येदं ग्रन्थद्वयं पाठकानां सौकर्याय हिन्दीभाषायामपि 
सम्यगनुदितम्‌। 
भवभूतेः नाट्यकलां प्रति कीथमहोदयस्य विचाराः विशेषेण कस्यचन पाशचात्त्यनाट्यविशेषज्ञस्य पाश्चात्यसाहित्य- 
संस्कारसुवासितस्य भारतीयसाहित्यनाट्यानुशीलने कृतभूरिपरिश्रमस्य पाश्चात्त्यपौरस्त्याहित्योविदो भारतीयनाट्यकारं 
प्रति विचाराः, अत एतेषां विचाराणां प्रतिष्ठा संस्कृतालोचनापद्धतौ नितरां adel 
कीथमहोदयाः कथयन्ति यन्नाट्यस्य सर्वाङ्गस्वरूपनिर्माणे भवभूतेः प्रतिभा नासीत्‌ समर्था। एतस्य प्रथम प्रमाणं तस्य 
नाट्येषु विदूषकपात्राणामभावः। विदूषकरूपे कविभावानामनवतरणं तस्य कविस्वभावस्य कमपि सङ्कोचं संसूचयति। 
कथासोतसां परिसीमनमपि अनेन सञ्जानाताम्‌। तस्य नाट्यत्रये तत्रापि मालतीमाध्वेऽसावभावो नाट्योङ्गभूतानां रसानां 
पूर्णपरिपुष्टौ विशेषेण जागर्ति। नाट्यकथायाः अवधीनामाधिक्यं तस्य महावीरचरितमिति नाटके रसपरिपाकं शिथिलयति 
उत्तररामचरितेऽपि सीतायाः स्मृती विस्तृतातीललोकस्य गाथा; सुव्यवस्थित नाट्यचमत्कृतिमुद्‌भावयितुं बाधाभूताः सन्ति। 
ds श्लोकेषु प्रभावोत्पादकाः वचनविन्यासाः न तथा अनुभूयन्ते यथा तत्र कानिचन गीतित्त्वानि साक्षात 
क्रियन्ते। , 
अतएव नाट्यस्य श्रेष्ठता भवभूतिनाट्यसाहित्ये तस्य नाट्यकलासु नैव mE शक्यत इति स्वीकृतिः कीथमहोदस्य। 
भवभूतेः नाट्यकलायां गम्भीरता तु वर्तते किन्तु व्यापकतायाः पुष्कलता तु न वर्तते! ः 
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पाश्‍चात्त्य समीक्षा के आलोक में रामायण 


डॉ० अच्छे लाल 
प्रवक्ता , संस्कृत विभाग 
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
रामायण महर्षि वाल्मीकि की काव्य प्रतिभा का अद्भुत निदर्शन है। अपने काव्यत्त्त के कारण ही इसे भारतीय 
काव्यो में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। 
इसका अनेक भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विभिन्न विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। जी० गोरेशियों ने 
रामायण का इटैलियन में अनुवाद किया था। डॉ० विन्टरनित्स, प्रो० वेबर, याकोबी, एलेगल, मैकडानल आदि 
पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने रामायण पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत कर इसे विश्व साहित्य में प्रतिष्ठित स्थान दिलाने में अपना 
महनीय योगदान प्रस्तुत किया है। बहुत से विद्वान्‌ रामायण पर बौद्ध-धर्म का प्रभाव मानते हैं किन्तु विन्टरनित्स आदि 
विद्वानों ने इसका खण्डन किया है वेबर महोदय ने रामायण पर यूनान वालों का प्रभाव माना है। डॉ० याकोबी एवं डॉ० 
विन्टरनित्स आदि ने इसका खण्डन कर दिया है। रामायण के वर्तमान स्वरूप के सन्दर्भ में विन्टरनित्स महोदय का 
मानना है कि रामायण का वर्तमान रूप प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी do में आ चुका था। Slo वेबर ने बौद्ध जातक 
'दशरथ जातक' पर रामायण को आश्रित माना है। किन्तु कुछ पाश्चात्त्य एवं भारतीय विद्वान्‌ जैसे याकोबी, मैक्डानल, 
एम० विलियम्स तथा podo तैलंग आदि ने इस मत को स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार रामायण महा कवि 
वाल्मीकि की विलक्षण प्रतिभा द्वारा निसृत अद्भुत गौरव ग्रन्थ है। जिस पर पाश्‍चात्त्य तथा भारतीय विद्वानों ने अपनी 
अलग-अलग समीक्षा प्रस्तुत करके अपनी प्रतिभा को और अधिक धारदार बनाने का महत्त्वपूर्ण प्रयास किया। 








मृच्छकटिक के रचनाकार की कतिपय पाश्चात्त्य मान्यताएँ 


जिलेदार वर्मा 

शोध छात्र, संस्कृत विभाग 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 

मृच्छकटिक का संस्कृत नाट्य साहित्य में विशेष स्थान है। इसमें जन-जीवन का जितना विस्तृत वास्तविक और 

व्यापक चित्रण प्राप्त होता है, उतना अन्यत्र सर्वथा अभाव सा Vl यह वस्तुतः जनता का जनता के लिए और जनता के 

द्वारा विरचित है। मृच्छकटिक के रचनाकार ने यद्यपि अपने सन्दर्भ में कतिपय तथ्यों का उल्लेख किया है फिर भी 

मृच्छकटिक के रचनाकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता। सामान्य मान्यता है कि शूद्रक मृच्छकटिक के रचनाकार 

हैं। कतिपय विद्वान्‌ शूद्रक को मृच्छकटिक का कर्ता स्वीकार नहीं करते। मृच्छकटिक के रचनाकार के सन्दर्भ में 
कतिपय पाश्चात्त्य मान्यताएँ इस प्रकार हैं - 

Sto फ्लीट शूद्रक को मृच्छकटिक का रचनाकार मानना एक हास्यास्पद कल्पना के रूप में स्वीकार करते हैं। 
उनका मन्तव्य है कि यदि शिवदत्त को मृच्छकटिक का कर्ता स्वीकार कर लिया जाय तो उनका नाम इस नाटक से न 
जुड़कर शूद्रक के नाम से क्यों जुड़ा यह एक विचारणीय बिन्दु el 

कर्नल विल्फ्रेड ने स्कन्दपुराण के कुमारिकाखण्ड के आधार पर शूद्रक को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में 
स्वीकार किया है। उक्त पुराण में शूद्रक नामक एक व्यक्ति आन्धवंशी महाराजा का उल्लेख है। स्कन्दपुराण के 
अनुसार विक्रमादित्य के 27 वर्ष पहले शूद्रक ने राज्य किया था। प्रसिद्धि है कि कालिदास के पूर्ववर्ती रामिल तथा 
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को तत्कालीन परिवेश में उल्लेखनीय प्रसिद्धि प्राप्त थी: जिसके कारण पाश्चात्त्य विद्वान्‌ मृच्छकटिक के रचनाकार के 
रूप में शूद्रक को स्वीकार न कर किसी अन्य को इसका रचनाकार स्वीकार करते el 


सोमिल नामक कवियों ने मिलकर शूद्रककथा की रचना की थी, जो इस तथ्य का द्योतक है कि शूद्रक नामक राजा 


पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में श्री हर्ष का काल निर्णय 


लालमनि 

शोध छात्र, संस्कृत विभाग 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | 

श्री हर्ष संस्कृत वाङ्मय में महाकवि के साथ ही उत्कृष्ट कोटि के दार्शनिक एवं प्रकाण्ड पंडित के रूप में समादूत 

हैं। उनमें पाणिडत्य ud dan का अनुपम सम्मिलन परिलिक्षित होता है। वे जिस प्रकार हृदय कली को खिलाने वाली 

स्वभाव मधुरा-कविता लिखने में नितान्त दक्ष थे, उसी प्रकार मस्तिष्क को आश्चर्यान्वित करने वाली अनेक पंडितों 

का मद चूर्ण करने वाली, तर्क कर्कशावाणी के गुम्फन में भी अत्यन्त प्रवीण थे। श्री हर्ष ने नैषधीयचरित में अपने 

सन्दर्भ में कतिपय तथ्यों का उल्लेख किया है। उनके सन्दर्भ में कुछ किंवदन्तियाँ भी प्राप्त होती है। फिर भी उनके 
काल निर्णय का स्पष्ट उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता। 

अतः पाश्चात्त्य विद्वानों के श्री हर्ष विषयक काल निर्धारण के आलोक में कहा जा सकता है, कि श्री हर्ष का काल 

।020 go से 2df शताब्दी के उत्तरार्ध के मध्य सम्भावित है। जिसका विस्तृत विवेचन जस्टिस के०टी० लैलंड़ श्री 


एन०पी० पुरनेया, डॉ० डी०आर० भण्डारकर, श्री रामदास सेन आदि विद्वानों के खण्डन-मण्डन को दृष्टिगत करते C 
हुए अवधारित किया जायेगा। 





संस्कृत गद्यकाव्यः पाश्‍चात्त्य अवधारणा 


डॉ० अमिय कुमार मिश्र 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 

कुछ विद्वानों द्वारा यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि संस्कृत गद्य-काव्य ने सम्भवतः ग्रीक प्रभाव के कारण 
अपने उपलब्ध रूप को प्राप्त किया। इस प्रकार की सम्भावना व्यक्त करने बालों में प्रमुख हैं, डॉ० पीटर्सन जिन्होंने 
अपनी कादम्बरी की भूमिका में इस बात का विवेचन किया है। पीटर्सन के अतिरिक्त प्रो० वेबर और श्री गोब्ले द 
अल्वियल (उदंतू exe) ने भी भारतीय गद्य-काव्य को सीधे ग्रीस से आया हुआ माना el डॉ० पीटर्सन ने ऐशिलेस 
टैटिसय (म्पत्त्गे Gre) की कृति से अनेक ऐसे उद्धहरण दिये हैं जो बाण के समान है। अपने मत के समर्थन में 
उनका प्रथम तर्क यह है कि भारतीय-गद्य-काव्य के विकास की कोई निश्चित परम्परा उपलब्ध नहीं होती है! 
ढृहत्कथा के बाद बाण की कादम्बरी के विकास में जो अचानक परिवर्तन आया है उससे amp प्रभाव की सम्भावना 
को प्रश्रय मिलता है। Sto पीटर्सन का कथन है कि ऐशिलेस टैटियस के काव्य में कुछ ऐसे वर्णन, भाव और विचार है 
जो बाण में तो बार-बार उपलब्ध होते हैं किन्तु गुणाढ्य की बृहत्कथा में पूर्णतः अनुपस्थित है। फिर डॉ० पीटर्सन का 


तर्क है कि यदि ग्रीक ज्योतिष का प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर गहराई के साथ पड़ा हुआ स्वीकार किया जाता है तो वह 
प्रभाव अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं पड़ा eur 
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श्रीसद्वाल्मीकीय रामायण के मौलिक अंश के परिप्रेक्ष्य में 
प्रो० याकोबी के मत की समीक्षा 


लव कुमार मिश्र 
शोधच्छात्र , प्राच्य संस्कृत विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
लोकप्रिय होने के कारण आर्षकाव्य रामायण में निरन्तर कुछ न कुछ प्रक्षेप होते रहे हैं। उनके प्रायः सभी 
आलोचकों का मत है कि प्रथम काण्ड 'बालकाण्ड' और सप्तम काण्ड 'उत्तरकाण्ड' मूल ग्रन्थ में नहीं थे, वे बाद में 
जोड़े गये। ure याकोबी के मतानुसार 'रामायण' के मूल पाठ में अयोध्याकाण्ड से युद्धकाण्ड तक पाँच ही काण्ड थे। 
इस सन्दर्भ में उनका तर्क है कि उक्त दो काण्ड भाषा और शैली की दृष्टि से drat काण्डो से सर्वथा भिन्न है। 
मत की समीक्षा के अन्तर्गत रामायण के प्राप्त चारों ही संस्करण में सात काण्ड है। यदि उपर्युक्त मन्तव्य में थोड़ी 
भी सत्यता होती तो संस्कृत-टीकाकारों के तुल्य कोई न कोई संस्करण इन दोनों (बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड) 
काण्डा को अवश्य छोड़ देता ÈI बौद्धो में एक प्रसिद्ध जातक 'दशरथ जातक' में रामायण का वर्णन संक्षेप में उपलब्ध 
होता है। इसमें पालि-भाषा में रूपान्तरित उत्तरकाण्ड का एक श्लोक हुबहू मिलता है। इस जातक का समय विक्रम 
पूर्व तृतीय शतक माना जाता Bl अतः मानना पड़ेगा कि उत्तरकाण्ड की रचना शतक से पहले की है जो रामायण का 
मूल अंश है। रही बात भाषा शैली की तो-भाषा और शैली की दृष्टि से बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड को निम्न कोटि 
का कहना बहुत अंश तक हास्यास्पद है। किसी भी आलोचक ने अपने कथन की पुष्टि में सुसंगत प्रमाण नहीं दिये हैं। 
मूल अंश में उत्तरकाण्ड की कथा को समाहित होने के तर्क में प्रसिद्ध समालोचक आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में सीता 
परित्याग तक की कथा को मूल रामायण की कथा माना है - 
“रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सूत्रिचतः। 
निर्व्यूढश्च स रामसीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता।। 
समीक्षा के सन्दर्भ में श्री वी? वरदाचार्य ने अपने मूल ग्रन्थ में प्रक्षिप्त अंश के विषय में पर्याप्त विवेचन किया है 
और सारांश दिया है कि रामायण के सातों काण्ड मौलिक है, प्रायः सभी कथायें उचित स्थान पर है। 


Prof. J.L. Brockington's Contribution to the field on 


Sanskrit Studies 
Dr. Shrutidharan Chakravarty 
Associate Professor, 
Deptt. of Sanskrit, Gauhati University, 


Prof. LL. Brockington is Emeritus Professor of Sanskrit at the University of 
Edinburgh , U.K. and the Secretary General of the International Association of Sanskrit 
studies. He has authored as well as edited several books and numerous articles, mainly on 
the Sanskrit epic and history of Hinduism. Some on his books are: The Sacred Thread : 
Hinduism in its continuity and diversity; Righteous Rama; the evoluation of an epic; 
Hinduism and Christianity; The Sanskrit Epics; A Descriptive Catalogue of the Sanskrit 
and other Indian Manuscripts of the Chandra Shum Shere Collection in the Bodleian 
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Library, Part II; Epics and Puranas and Epic Threads; John Brockington on the Sanskrit 
Epics. He along with his wife has translated the Ramayana with the title Rama the 
Steadfast: An Early Form of the Ramayana. He is also a major contributor of Epic and 
Puranic Bibliography (up to I985). 

Out of the said works authored by Prof. Brockington, The Sacred Thread has been 
translated into Polish and Hungarian languages. The second edition of this work has 
already come up in I966. This shows the significance of this valuable work. 

According of Prof. Brockington Hinduism is not just one particular approach to life; it 
accommodates fresh insinghts to established viewpoints, blending the old and the new. 


The present paper proposes to analyse the viewpoints of Prof. Brockington on 


Hinduism in general and Epics and Puranas in particular; and also the contribution of this 
great scholar to the field of Indology. 


जयदेवकृत गीतगोविन्द पर पाश्‍चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि 


चन्द्रकान्त मिश्र एवं सूर्यकान्त त्रिपाठी 


UE k वेदों में शोधच्छात्र, इ.वि.वि 
संस्कृत-वाङ्मय में गीतिकाव्य के बीज वेदों में ही दृष्टिगोचर होते el कालान्तर में महाभारत ud भागवतपुराण 


की कथाओं का आश्रय लेकर अनेक लालित्यपूर्ण गीतिकाव्य लिखे गए। गीतिकाव्यों की गीतमयता एवं संगीतात्मकता 
से न केवल भारतीय समीक्षक अपितु पाश्चात्त्य समीक्षक भी चमत्कृत हुए। 

गीतगोविन्द १२वीं शताब्दी में जयदेव विरचित एक श्रेष्ठ गीतिकाव्य है। गीतगोविन्द का पाश्चात्त्य विद्वान विलियम 
जोन्स ने अंग्रेजी अनुवाद है। गेटे ने जयदेव को कविराज की उपाधि से अभिहित किया है। प्रस्तुत शोधपत्र के 
माध्यम से उपर्युक्त विद्वानों की गीतगोविन्द के सन्दर्भ में प्रतिपादित दृष्टिकोण को प्रकाशित करना अभीष्ट ÈI 


पाश्चात्त्य समीक्षालोक में अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद 


सुनील कुमार द्विवेदी 
संस्कृत-विभाग, इला० विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 

भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में रस सिद्धान्त के प्रवर्तकाचार्स 
“विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिः” ही रस सिद्धान्त का प्राण भूत el EE..." 


कालान्तर में अनेक विद्वानों ने अपने-अपने मतानुसार इसकी व्याख्या की जिसमें 
है। इनके अनुसार सहृदय में वासना रूप में स्थित रस-भाव को Fn M अभिनव गुप्त की 
की अभिव्यक्ति है रस निष्पत्ति है। य बना देते हैं, यही स्था 


जिस प्रकार भारतीयों ने अपने रस सिद्धान्त की स्थापना 
पन उसी चिन्तकों 
क्षेत्र में उसे ही “कला का भाव-सिद्धान्त” (Emotional th er oea ह ero 
cory fo Art) के रूप में स्थापित किया है। 
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पाश्चात्य अभिव्यक्तिवाद के अनुसार- “जिन्होंने कला एवं काव्य का लक्ष्य मूलतः भावों की अभिव्यक्ति माना है, 
वे अभिव्यक्तिवादी है।” इस वर्ग में पाश्चात्त्य चिन्तक के रूप में-आर० जी० कालिंगवुड ने अपने महत्वपूर्ण कृति- 
"The Principles of Art" जो कि I936 ई0 में प्रकाशित हुई, में कला के सच्चे स्वरूप का उद्घाटन करते हुए 
भाव-सिद्धान्त को नई गति प्रदान की। इनके अनुसार कला के माध्यम से कलाकार एवं सामाजिक दोनों को ही 
भावाभिव्यक्ति होती है। कला को बताते हुए उन्होंने कहा है कि-“उसका लक्ष्य भावों की उद्दीप्ति नहीं अपितु भावों 
की अभिव्यक्ति BI” 

अभिव्यक्तिवाद को बताते हुए कालिंगवुड ने लिखा है कि-"Thus if art is the activity of expressing 
emotions, the reader is an artist as well as the writer.....The poet's difference from his 





audience lies in the fact that, though both do exactly the same thing, namely express the 
particular emotion in these particular words, the poet is a man who can solve for himselof 
the problem of expressing it, where as the audience can express it only when the poet has 


shown them how." 
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| संस्कृत साहित्य का इतिहास खण्ड |! 


संस्कृत नाट्योत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में पाश्चात्त्य अवधारणा 
डॉ० ज्योति कपूर 
रीडर, संस्कृत विभाग, सदनलाल सांवलदास खन्ना, महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद 
नाट्योत्पत्ति के सन्दर्भ में कोई निश्चित सिद्धान्त या अवधारणा निश्चित कर पाना अत्यन्त कठिन है। तथापि बीज 
रूप में कुछ महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध होते हैं। पाश्‍चात्त्य आलोचकों नेभारतीय नाट्य साहित्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में विविध विचार प्रस्तुत किये हैं इन आलोचकों ने प्रधानरूप से यूनान तथा रोम के नाट्य साहित्य के उपादानों को ही 
भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का भी कारण माना है, किन्तु भारतवर्ष पाश्‍चात्त्य देशों की अपेक्षा प्राकृतिक, भौगोलिक 
तथा सामाजिक आदि सभी दृष्टियों से भिन्न है। इस स्थिति में चिन्तन विवेचन तथा अनुमान के आधार पर तद्विविषयक 
विचार अपेक्षित है। | 
प्रस्तुत शोध पत्र में नाट्योद्‌भव विषयक पाश्‍चात्त्य अवधारणा को प्रस्तुत करने का लघु प्रयास किया गया al 


Indo-European : A Construct of Imperialism 


Prof. Lokesh Chandra 
New Delhi 


The great mind who saw the basic affinity of Classical and contemporary European 
languages with Sanskrit was William Jones (746-]793). He was a judge of the Calcutta 
High Court, an eminent scholar of the Classics, a master of Sanskrit, and above all he 
conveyed to Europe the beauty of Sanskrit literature in its poetic and dramatic genres. 
The British administrators were young intellectuals who had a firm grounding in 
Classical education, as so many cultural, political and social institutions had their birth in 
Classical times. 

The roots of European civilization lay in Greece and Rome. An understanding of their 
origin was a valuable preparation for the appreciation of modern problems and they 
provided clarity for their solution. Besides their socio-political significance, the precision 
of Greek and Latin, the logic of Latin and the beauty of Greek were unsurpassed in 
imparting clear thought and expression. Etymology, phonetics, classification of parts of 
speech, and the precise meaning of words formed a staple element of Greek education 
since the early 6th century BC. The Renaissance from the l4th century onwards aimed at 
using Classical antiquity to serve modern man. Before the fall of Constantinople to the 
Turks in | d 2a literature was saved from the advance of the Turks The scientific 
treatises in Greek gave rise to the natural sci : ; 
theology of God to the homocentric natural oe se त fom the 
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अमरकोशस्य कृते लूयी रैस महोदयस्य उपहारः 


प्रो० चंद्रशेखर जोशी 
G. S. S. College, Belgaum, कर्नाटक 
कोशो नाम शब्दः अथवा पद संग्रहः। मेदिनीकारस्तु कोशः शब्द पर्याय ज्ञापक ग्रन्थः इत्यवादीत्‌। एकार्थवाचिनां 
पर्यायशब्दानां संघः यत्र प्रायेण उपदिश्यते तत्र निघण्टुः शब्दः प्रसिद्धः इति साघणाचार्यस्याभिप्रायः। कालान्तरे 
चिरपरिचित शब्दानां अर्थः अस्पष्टः विरूद्धार्थः मा भवतु इति कोशाः निर्मिताः। प्रपञ्चे कोशसाहित्ये प्राचीनावैदिक 
कृतिः इत्युक्ते वैदिक निघण्टुः। सामान्य कोशेषु अरसिंहस्य अमरकोशः अपि प्राचीन तममेव। अस्मिन्‌ ग्रन्थे अन्य 
तन्त्रान्‌ परिशील्य एव कृतिमेतत्‌ रचिता मया इति प्रारम्भे उच्यते ग्रन्थकारेण। 789 तमे शके रचित अमोघ वृत्ति मध्ये 
अमरकोशस्य उल्लेखोऽस्तीति Ho जी० ओक महोदयः निर्दिशति। प्रायशः अमरसिंहः पञ्चम शतमाने आसीत्‌ इति 
ज्ञायते। आस्तांतावत्‌। 
लूई रेस महोदयः इंग्लैण्डदेशीयः। भारतदेशम्‌ आगत्य विशेषतस्तु कर्नाटक राज्ये मैसूरनगरं समागत्य 
गीर्वाणवाणी सानन्दं FART अभ्यस्य अन्यच्च अमरकोशे कृतानुरागः संस्कृताभ्यासिनां कृते अत्यन्त उपयुक्तः 
इत्यवगत्य तेषां आनुकूल्यार्थ द्वादशसहस्राधिक शब्दयुक्त अमरकोशः अन्यदेशीयाः अपि सुलभतया संस्कृतम्‌ अवगन्तुं 
कर्नाटकभाषानुवादं तथा आंग्लानुवादं भानुदीक्षितस्य गुरुबाल प्रबोधिका तथा अन्य गन्थानुसहासाय्येन रचयित्वा 
त्रिसप्तति अधिंक अष्टादशशततमे (873) तमे वर्षे प्रथमवारं मुद्रितवन्तः। ततश्च लिड्गनिर्देशार्थं पर्यायविभागार्थ तथा 
पादपूरणार्थं उपयोगाय कृतशब्दान्‌ इतर शब्देभ्यः पृथक्‌ निर्देशितुं प्रयत्नं कृतवान्‌। 
आवरणे चिहानि स्वीकृतानि इति अमरकोषस्य पीठिकायां स्पष्टरूपेण उल्लिखितम्‌ तेन रैसमहोदयेन। केवलं 
पञ्चाशत्‌ वर्षेषु चत्वारः संस्कृरणाः प्रकाशिताः इत्यत्र एतत्‌ ग्र॑न्थस्य वैशिष्ट्यं, लेखस्य श्रमः, तथा पुस्तकस्य जन 
प्रियत्वं द्योतते इत्यत्र न सन्देहः स्मपन्दोऽपि। अमरकोषस्य भाषान्तरं कर्तु अन्य विदेशीयाः अपि प्रयत्नंकृतवन्तः। तेषु 
अन्यतमाः विल्किन्स, एच० do कोलब्रूक, रुस्सो. विल्सन्‌, येट्स्‌ बेनफी, विलियम्स एते आंग्ल भाषायां 
अनुवादमकुर्वन्‌। परन्तु एषु सर्वेषु अन्यतमः लूयिस्‌ रेस महोदयः। 


महान्‌ संस्कृतज्ञ जार्ज qe 
डॉ० नरेन्द्र कुमार 
असिस्टेन्ट प्रोफेसर-संस्कृत विभाग, श्री विश्वनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कलान, सुल्तानपुर 
अनेक विदेशी विद्वानों ने संस्कृत भाषा एवं साहित्य के विलक्षण एवं अद्वितीय आकर्षण से प्रभावित होकर सुलभ 
भौतिक सुख का परित्याग कर संस्कृत भाषा एवं साहित्य का गहन मनन एवं चिन्तन कर विश्व-वाङ्मय में एक नवीन 
अध्याय का अनावरण किया है। जर्मनी में ord जार्ज बूलर ने अथक परिश्रम कर राजपूताना के जैसलमेर जैन 
ग्रन्थागार से विक्रमांकदेवचरितम्‌” की तालपत्र पर लिखी 8 सर्गो की प्रति की अपने मित्र महान्‌ संस्कृत जैकोबी के 
साथ मिलकर एक सप्ताह के भीतर प्रतिलिपि तैयार की तथा उस पर अत्यन्त परिश्रम करके उसकी शोधपूर्ण समीक्षा 
ही नहीं लिखी प्रत्युत उसे बाम्बे संस्कृत सीरीज में प्रकाशित भी कराया। गुरु थ्योडर बेमफी ने अपने शिष्य जार्ज बूलर 
से कहा कि वेदज्ञ ही वास्तव में संस्कृत का विद्वान्‌ होताहै। शिष्य ने गुरू के वचनों को अक्षरशः स्वीकार किया तथा 
विशेष परिश्रमपूर्वक वेदाध्ययन प्रारम्भ कर दिया। जार्ज बूलर की भारत आने की प्रबल इच्छा थी। अनेक अवरोधों को 
दूर कर अन्ततः वे बम्बई के एलफिस्टन कालेज में प्राच्य भाषा के अध्यापक पद पर नियुक्त हुये। जार्ज बूलर गम्भीर 


अध्यवसायी थे। उनका सारा जीवन अध्ययन-अध्यापन को सर्वथा समर्पित था। बूलर ने करीब विलुप्तप्राय 500 जैन 
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ग्रन्थों का पुनरूद्धार किया तथा बाम्बे संस्कृत सीरीज के माध्यम से अन्य अनेक ग्रन्थों का पुनरूद्धार किया। जार्ज 
बूलर ने सर रेमाण्ड वेस्ट के साथ मिलकर “डाइजेस्ट आफ हिन्दू ला” नामक की पुस्तक लिखी। विपरीत स्वास्थ्य को 
देखते हुये डॉ0 बूलर स्वदेश लौटे परन्तु संस्कृत सेवा नहीं छोड़ी। वियना विश्वविद्यालय में भारतीय शास्त्रों का 
अध्यापन करने लगे। बूलर ने ओरिएन्टल जर्नल नामक पत्र का प्रकाशन किया। जिसमें भारतीय इतिहास तथा 
पुरातत्त्व सम्बन्धी लेख प्रकाशित होते थे। प्रस्तुत शोध निबन्ध में उक्त प्रकरणों की विवेचना कर यह प्रमाणित किया 
गया है कि जार्ज बूलर का संस्कृत भाषा एवं साहित्य विषयक योगदान अविस्मरणीय है। 


सारस्वत-तपस्वी सर विलियम जोन्स 
डॉ० सुशील कुमार पाण्डेय 'साहित्येन्दु' 
एसो. प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, संत तुलसी दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कादीपुर, सुलतानपुर 


महामति चाणक्य ने कहा है कि विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिये तथा सुखार्थी को विद्या मिल ही नहीं सकती। 
सर विलियम जोन्स ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सुप्रतिष्ठित पद पर रहते हुये भी संस्कृत शिक्षक dO 
रामलोचन कविभूषण के अनेक अपमानजनक वाक्यों तथा रुक्ष व्यवहार की तनिक भी परिवाह न करते हुये शिष्यवत्‌ 
संस्कृत सीखी थी तथा उन्हें शिक्षण शुल्क के रूप में प्रतिमास एक सौ रुपये तथा प्रतिदिन आवागमन के व्यय के रूप 
में तीस रुपये दिया करते Al 787 $0 के आसपास की इस धनराशि का आज के कालखण्ड में क्या मूल्य होगा? 
सहजता से अनुमान कर पाना कठिन है। 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनारम्भ में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेंस्टिग्स ने अपने अधीन कर्मचारियों को 
संस्कृत भाषा सीखने पर विशेष बल दिया था क्योंकि प्राचीन भारतीय साहित्य ज्ञान संस्कृत भाषा की जानकारी के 
अभाव में असम्भव था। सर विलियम जोन्स सन्‌ 783 ई० में बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 
कलकत्ता आये। उन्होंने इस पद पर लगभग ग्यारह वर्ष कार्य किया और 0794 do में उनकी मृत्यु कलकत्ता में हुई 
सर विलियम जोन्स संस्कृत भाषा सीखना चाहते थे ताकि वे प्राचीन भारतीय ज्ञान भण्डार का समुचित ज्ञान प्राप्त कर 
सके तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति में कर्मचारियों को संस्कृत भाषा सीखने की हिदायत क़ा पालन कर सकें। 








महान्‌ संस्कृत साधक मैक्समूलर 


डॉ० समीर कुमार पाण्डेय 
एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, सन्त तुलसीदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कादीपुर, सुलतानपुर 
पश्चिमी जगत्‌ के अनेक मनीषियों ने परिश्रम तथा कठोर सारस्वत साधना कर संस्कृत भाषा को सीखा तथा 
दुर्लभ संस्कृत ग्रन्थों की व्याख्या की और प्रकाशन कराया जिससे संस्कृत भाषा एवं साहित्य में निहित ज्ञान-भण्डार 
से विश्व परिचित हो सका। इन मनीषियों में मैक्समूलर का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। 
मैक्समूलर ने मात्र ऋग्वेद का ही विशेष अध्ययन तथा प्रकाशन का कार्य नहीं किया था प्रत्युत॒ उन्होंने 
अंग्रेजी में अनुवाद किया, फ्रेंच तथा बंगला सीखी, संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा। संस्कृत व्याकरण cM 
लिखी। उनके संस्कृत साहित्य के इतिहास की समीक्षा करते हुए प्रोफेसर विल्सन ने लिखा कि इस पुस्तक के प्रत्येक 
पृष्ठ में नवीन सूचनायें हैं और ऐसी सुन्दर पुस्तक कदाचित्‌ ही किसी विद्वान ने लिखी होगी 


। मैक्समूलर चाहते 
वृहत्तर भारत के विभिन्न सम्प्रदाय और धर्म विशेष के मुख्य ग्रन्थ सुप्रसिद्ध अधिकारी विद्वानों mo pa 
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प्रकाशित कराये जाँय। इसी उद्देश्य से मैक्समूलर ने “सेक्रेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट" नामक ग्रन्थमाला प्रकाशित करायी 
जिसके अन्तर्गत अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ जिससे पाश्चात्य जगत्‌ संस्कृत वाङ्मय 
की विलक्षणता से परिचित हुआ तथा विश्व में संस्कृत भाषा का शिक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ। í 

मैक्समूलर का सारस्वत श्रम अनुकरणीय है। वे लिखते हैं e- pa के हस्तलिखित ग्रन्थों और टीकाओं की 
प्रतिलिपि करने के लिए मैं एक रात तो पूरा जागता हूँ और दूसरी रात को केवल दो घण्टे सोता हूँ] पुनः दिन भर 
परिश्रम कर तीसरी रात अच्छी तरहसोता हूँ और पुनः इसी प्रकार परिश्रम प्रारम्भ कर देता हूँ! 

जर्मनी के डेशो नामक स्थान में 6 दिसम्बर !823 ई० को जन्मे फ्रेडरिक मैक्समूलर का संस्कृत भाषा के प्रति 
अगाध अनुराग था। विद्यालयीय अध्ययन के पश्चात्‌ जब विशेष अध्ययन की बात मैक्समूलर के समक्ष आई तब 
उन्होंने अनेक मित्रों के परामर्श तथा अन्य उपयोगी विषयों के अध्ययन द्वारा सुलभ्य सुखमय भविष्य का आकर्षण 
छोड़कर संस्कृत भाषा का विशेष अध्ययन करने का निश्चय किया। मैक्समूलर ने अपनी माता को एक पत्र में लिखा 
था “यद्यपि संस्कृत के अध्ययन में मुछे कोई उज्ज्वल भविष्य दृष्टिगोचर नहीं होता किन्तु मैं इसे छोड़ नहीं सकता।” 
इस वाक्य से हम भारतीयों को प्रेरणा लेनी चाहिये! 


पाश्‍चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में अश्वघोष का काल निर्धारण 
पूजा जायसवाल 
मुठ्ठीगंज, इलाहाबाद 
महाकवि अश्वघोष का काल अनेक मतान्तरो के जाल में आबद्ध है। क्योंकि समीक्षकों में इस सन्दर्भ में मतैक्य 
का अभाव है। फिर भी उनका संभावित काल निर्धारण बाह्य अभ्यन्तर साक्ष्यों जो कि बौद्ध वाङ्मय में चीनी तिब्बती 
एवं पाश्‍चात्त्य विद्वानों द्वारा वर्णित ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता al 
पाश्‍चात्त्य विद्वानों में अग्रणी विद्वान सैम्युअल बील ने 0883 ई० में बुद्भचरित महाकाव्य का चीनी भाषा से अंग्रेजी 
अनुवाद किया एवं प्रकाशित कराया। 
जांनस्टन महोदय ने अश्वघोष को अशोक का परवर्ती मानते हुये ईसा पूर्व 000 से 50 ई० पूर्व के मध्य माना है, 
वहीं पर ल्यूडर्स महोदय ने मध्येशिया से प्राप्त सारिपुत्र प्रकरण की पाण्डुलिपि के आधार पर इन्हें कनिष्क का 
समकालीन माना। सिल्वा लेवी महोदय ने चीनी सूत्रों के आधार पर अश्वघोष को नागार्जुन का पूर्ववर्ती माना ऐसा ही 
मत जर्मन, जापानी, अमेरिकन, डच, वेल्जियन, इटालियन एवं रशियन आदि भाषाओं के विद्वानों ने किया। 
विण्टरनित्स के अनुसार कनिष्क 25 ई० में सिंहासन पर आसीन हुआ था। तद्नुसार अश्वघोष का स्थितिकाल 
भी द्वितीय शती ई० माना जा सकता है। परन्तु अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक 
है। यह संवत्सर 78 ई० से प्रारम्भ हुआ था। इसी आधार पर कीथ अश्वघोष का समय 000 go के लगभग मानते 
हैं। कनिष्क का राज्यकाल 78 go से 25 ई० तक मान लेने पर महाकवि अश्वघोष का स्थितिकाल भी प्रथम 
शताब्दी माना जा सकता है। 
उपरोक्त विवेचना के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अश्वघोष का प्रादुर्भाव कनिष्क के समकालीन 
या उनके कुछ पूर्ववर्ती काल में हुआ किन्तु यहां समस्या इस dd की है कि अधिकांश विद्वानों में कनिष्क के काल के 
विषय में ही मतैक्य नहीं है, कुछ विद्वानों ने जिनमें सिल्वा लेवी, फ्लीट, फ्रैंक, वोथर ओल्डेन वर्ग आदि कनिष्क का 
काल प्रथम शती का अन्तिम चरण माना है। तो कुछ ने द्वितीय शती का प्रथम चरण माना। 
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पाश्चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि में 'कालिदास' 


Slo मधु सत्यदेव 
असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दी० द० उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
वाल्मीकि, व्यास की परम्परा में सुप्रतिष्ठित महाकवि कालिदास के ग्रन्थ आज भी अपने गुण गौरव की दृष्टि से 
सामान्य से सामान्य तथा असामान्य से असामान्य पाठक ही नहीं अपितु पाश्‍चात्त्य समीक्षक को भी आकृष्ट किये बिना 
नहीं रहते। इसी कारण 789 do सर विलियम जोन्स ने शाकुन्तल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके विदेशियों को 
भी कालिदास की रचना का रसास्वादन कराने का आरम्भिक कार्य किया। दो वर्ष पश्चात्‌ जर्मन भाषा में इसका 
अनुवाद जॉर्ज फौरेस्टर ने किया। फिर तो यूरोप, अमरीका के विद्वानों को चकित होना ही था। उदाहरणार्थ अमरीका 
के राउडर नामक विद्वान ने कालिदास की श्रेष्ठता को अनेक प्रकार के स्थापित करते हुए अन्त में यही कहा कि- 
‘We know that Kalidas was a great poet, because the world has not been able to leave him 
alone.’ (हम जानते हैं कि कालिदास महान्‌ कवि थे क्योंकि संसार ने उनको उपेक्षित नहीं छोड़ा।) जर्मन विद्वान और 
कवि गेटे तो कालिदास के शाकुन्तल के अनुवाद को पढ़कर आनन्द-वेग से पागल से हो उठे थे। 
इसके बाद तो कालिदास के विषय में कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता। किन्तु पाश्‍चात्त्य समीक्षकों के सामने 
समस्या थी कि सामान्य पाठक वर्ग को किस प्रकार 'कालिदास' की रचनाओं की विशालता और गहनता से परिचय 
कराया जाये? सुविधा के लिए उन्होंने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कह दिया। निःसन्देह शेक्सपियर एक 
महान रचनाकार èl उनकी 'मर्चेन्ट आफ वेनिस' एज़ यू लाइक इट, टवेल्थनाइट इत्यादि रोचक तथा उत्कृष्ट रचनाओं 
से सम्पूर्ण विश्व का पाठक जगत्‌ परिचित है। किन्तु शेक्यपियर के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए यहाँ यह कहना 
उचित होगा कि “भारत के शेक्सपियर' के बिम्ब से कालिदास की प्रतिभा के एक अंश मात्र का पता चल सकता है। 
पाश्चात्य जगत को अपने विशाल साहित्य भण्डार में कोई कालिदास नहीं मिला (मिलना सम्भव भी नहीं था) इसलिए 


“भारत के शेक्सपियर के रूप में कालिदास को प्रस्तुत करना उनकी विवशता थी किन्तु यह कालिदास के वास्तविक 
परिचय की धुँधली छाया मात्र है। 





संस्कृतनाटकोद्‌भव : कीथ का दृष्टिकोण 


रूबी वर्मा 
एसो० प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महिला सेवा सदन डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
किसी भी इतिहास का क्षेत्र अनन्त एवं दुर्गम होता है, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य का क्योंकि सहस्रो वर्षों तक 
श्रुतियों एवं स्मृतियों द्वारा संरक्षित संस्कृत वाङ्मय की सुचिन्तित विचारधाराओं के मूल तक पहुँच पाना सुकर नहीं था। 
इसीलिये उसकी समीक्षा करने में विद्वानों को उसकी दुर्गमता एवं अनन्तता के कारण बड़ा श्रम करना पड़ता है। 
संस्कृत के लिये विदेशी विद्वानों का अटूट प्रेम और निष्ठा सर्वविदित है। विद्याप्रेमी अनेक विदेशियों ने संस्कृत भाषा में 
निहित वैदिक एवं लौकिक साहित्य का अध्ययन, उसकी समुचित समीक्षा एवं मूल्याङ्कन करने का प्रयास किया है। 
मैक्समूलर, पिशेल, वेबर, कीथ, मैक्डोनेल आदि सुप्रसिद्ध पाश्‍चात्त्य समीक्षकों ने संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं 
पर अपनी विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की है। इस साहित्य के शोध संस्कार तथा वैज्ञानिक विधियों से परीक्षित उसकी 
जितनी भी दिशाएँ अभी तक प्रकाश में आयी है, उन्हे प्रकाशित करने का बहुत बड़ा श्रेय विदेशी विद्वानों को दिया 
जाना चाहिये। निश्चित ही उनके ज्ञानानुराग, विद्याव्यसन तथा परिशीलन ने इस दिशा में पर्याप्त सामग्री प्रदान की है। 
इसी साहित्य की एक अप्रतिम विधा नाट्यसाहित्य' अथवा रूपक है। इसका उद्भव किस काल में, किस प्रकार 
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संस्कृत विभाग 


कवडा... | 
तथा किन लोगों द्वारा किया गया-इस विषय में यद्यपि प्रामाणिक रूप से कुछ कह पाना लगभग असम्भव सा है तथापि 
उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर विभिन्न पौर्वात्य विद्वानों के साथ-साथ पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने भी अपने-अपने दृष्टिकोण 
से स्व स्व मत प्रस्तुत किये हैं। इन्हीं समीक्षकों में से एक डॉ० go do कीथ ने भी अत्यधिक विस्तार के साथ 
विभिन्न मतों की समीक्षा करते हुए रूपकोत्पत्ति के विषय में अपने नवीन मत को स्थापित करने का प्रयास किया है। 
प्रस्तुत शोधपत्र उनके विस्तृत अनुसंधान के एक अंश रूप नाटकोद्भव की इसी समीक्षा पर आधारित है। 








पाश्चात्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में-'महाकवि कालिदास का काल निर्धारण 


प्राची केसरी 

शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 

महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र है, उनमें असाधारण कवित्वशक्ति का नवनवोन्मेष 

विद्यामान हैं। महाकवि कालिदास ने भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का जैसा समुज्ज्वल मनोरम भव्य चित्र अपनी 
रचनाओं में अंकित किया, वैसे अन्यत्र दुर्लभ el 

अनूठी कल्पना शक्ति एवं विलक्षण नैपुएय के धनी महाकावि कालिदास के जीवन-काल के सन्दर्भ में विभिन्न मत 
हे. फिर भी feat द्वारा अनुसन्धानात्मक निर्णयों के आधार पर निम्न मत प्रमुख हैं- 

(i) प्रथम शताब्दी do Yo से सम्बन्धित Hal प्रो शारदानन्द रामय, प्रो० क्षेत्रेशचन्द्रचट्टोपाध्याय एवं पाश्चात्त्य 
विद्वान्‌ Hio £o do कावेल. aro वि० मिराशी, विन्सेन्ट स्मिथ तथा एडगर्टन ने इन्हें प्रथम शताब्दी ई० पू० का 
माना। 

(2) गुप्तकालीन (चतुर्थ शताब्दी का उत्तरार्द्ध या पंचम शती a gate) से सम्बन्धित मत। Ko Sto अग्रवाल, 
चन्द्रबली पाण्डेय एवं स्व० काशी प्रसाद जायसवाल ने इन्हें चतुर्थ शती का माना। 

महाकवि कालिदास के काल निर्धारण से सम्बन्धित विभिन्न मतों के आधार पर इन्हें प्रथम शताब्दी ई० Yo का 
माना जा सकता हैं। 

महाकवि कालिदास का साहित्य देश की महती संस्कृति का परिचायक है, इन्होने राष्ट्र की समृद्धि, शान्ति एवं 
सुव्यवस्था का जो चित्रण किया है, इसी कारण अर्वाचीन एवं पाश्‍चात्त्य पंडितों ने महाकवि कालिदास की मुक्तकंठ से 
प्रशंसा कर उन्हें हिन्दुस्तान का शेक्यपियर' कहा है। 


संस्कृत नाटकोदद्भव-विषयक पाश्चात्त्य दृष्टिकोण 
डॉ० निशा खन्ना 
सी० uuo tho डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
संस्कृत साहित्य इस देश की आत्मा का प्रतीक Bl इसका इतिहास सहस्रं वर्ष पुराना है। संस्कृत साहित्य की 
परम्परा वैदिक काल से लेकर आज तक निरन्तर विकसित होती रही है। अपनी सम्पन्नता तथा विविधता के कारण यह 


संस्कृत-साहित्य विश्व वाङ्गमय में अद्वितीय है। em 
इतिहास का क्षेत्र अनन्त और दुर्गम है। संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों को इतिहास की इस 


अनन्तता और दुर्गमता से जूझने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ा। 
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संस्कृत साहित्य ने केवल भारत को ही नहीं. अपितु समस्त विश्व को प्रभावित किया है। विश्व प्रेम, विश्व बन्धुत्व 
और विश्व-संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों की समीक्षा के लिए संस्कृत-साहित्य का अध्ययन करना ame 

संस्कृत-साहित्य की ओर पाश्‍चात्त्य विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय “सर विलयम जोन्स <a को है। समस्त 
संस्कृत-वाङ्मय पर भारतीयों से अधिक विदेशियों ने अकथनीय परिश्रम करके साहित्य का सृजन किया है, क्योंकि 
उन्हे भारतीय-संस्कृति और संस्कृत-साहित्य से अगाध प्रेम है। 

संस्कृत-साहित्य में "नाटकों" की अपनी एक विशेष परम्परा रही है। भारतीय साहित्य की विभिन्न विचारधाराओं 
में लोकप्रियता की दृष्टि से नाटकों का प्रथम स्थान है। “काव्येषु नाटकं wed" जैसी उक्तियों द्वारा किसी भी साहित्य मे 
“नाटक” का स्थान चिरस्मरणीय और मूर्धन्य है। नाटक ने संस्कृत-साहित्य को वह अमूल्य निधि प्रधान की है, जिससे 
इसकी कीर्ति-कौमुदी समस्त विश्व में व्याप्त है। 

नाटक के उद्भव के विषय में प्रायः विविध मतभेद रहे हैं। पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने इस पर अथक परिश्रम करके 
इससे सम्बन्धित विविध वादों का प्रतिपादन किया है, यथा-परम्परावाद, धार्मिक भावनावाद, लौकिक लीलावाद आदि! 

प्रस्तुत शोध-पत्र में कुछ प्रमुख पाश्चात्त्य विद्वानों यथा-रिजवे, बेबर, विंडिश, Sto कीथ, sre पिशेल, प्रो० 
स्टेनकोनो, प्रो० ल्यूडर्स इत्यादि के “नाटक के उद्भव” सम्बन्धी मतों की संक्षिप्त आलोचनात्मक विवेचना करते हुए 
“नाटक के उद्भव" सम्बन्धी कुछ भारतीय सिद्धान्तों की विवेचना की जायेगी। 


पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय area एवं विकास 


प्रेमलता सिंह 
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
प्रस्तुत लेख में नाट्योद्भव के विषय में पश्चिमी विद्वानों के विचारों का विवरण है। भारतीय नाट्योद्भव के सन्दर्भ 
में अनेक पश्चिमी विद्वान तथा मैक्समूलर, sto पिशेल, Rod Sto कोनो, sro विण्डिश, ओल्डेनवर्म इत्यादि के 
मतों को उल्लिखित किया गया है। 
नाठ्योत्पत्ति के भारतीय परम्परा के विपरीत पाश्चात्त्य विद्वान ऋग्वेद के संवाद सूक्तों से नाट्य उद्भव मानते हैं। 
इनमें प्रमुख रूप से मैक्समूलर, श्रोदर आदि है। जर्मन विद्वान श्री ARER ने इन्द्र मरूत सूक्त के आधार पर 
बताया कि ऋत्विग्गण इन YI का अभिनयात्मक पाठ करते थे। मैक्समूलर नाट्योद्भव का बीज इसी में मानते हैं। 
श्रोदर ने नाट्य का बीज गेय पदों में माना। 
डॉ0 कीथ ने “संस्कृत ड्रामा” ग्रंथ में संवाद सूक्तों को आधार न मानकर नाट्योद्भव के सन्दर्भ में मानवीय 
अन्तःकरण में प्रसुप्त धार्मिक भावना का होना निरूपित किया। पाश्चात्त्य विद्वानों में sto रिजवे ने नाट्योद्भव का बीज 
“वीरपूजा” बताया। परन्तु sre कीथ ने इस मत का खण्डन कर दिया कि अनेक नाटक ऐसे हैं जिनमें वीर रस नहीं 
पाया जाता है। 
सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ste पिशेल ने "पुत्तलिका नृत्य” से नाट्योद्भव निरूपित किया। इसके प्रमाण स्वरूप 
“महाभारत कथासरित्सागर” आदि का उद्धरण किया। इसी पुत्तलिका नृत्य के आधार पर सूत्रधार के स्वरूप को भी 
बताया। 
डा० पिशेल ने एक दूसरा मत भी दिया जिसे “छाया नाटक” 
से समर्थन किया। कुछ पाश्चात्त्य विद्वान्‌ 'इन्द्रध्वजमहोत्सव' को भी 
डान्स” से उद्भव मानते él 


वाद कहा Ta जिसका स्टेन कोनो ने बड़े जोरो 
नाट्योद्भव मानते हैं। कुछ लोग यूनान के “मेपोल 


Lm Essen sem rm D र... S3 Foundation USA 
2- > 
6 संस्कृत विभाग 


BE n! 
प्रो० बेवर ने नाट्योद्भव यूनानी नाटकों से माना और उसका आधार 'यवनिका' शब्द को माना। डा० विण्डिश ने 
भी यही मत दिया। इसी क्रम में डा० मैकडॉनल ने नाट्योद्भव की प्रारम्भिक अवस्था नृत्त से माना इन्होंने नृत्त से नृत्य 
का विकास Ud नृत्त तथा नृत्य के मिश्रित रूप से नाट्योद्भव माना। 
विविध पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने अपने-अपने तर्को के आधार पर नाट्योद्धव के प्रश्‍न पर अनेक मत दिए परन्तु कोई 
मत पूर्ण रूप से सटीक नहीं रहा इस प्रश्न को अद्यावधि अनवरत सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। 





पाश्‍चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि में महाकवि कालिदास 


विनय कुमार त्रिपाठी 
शोधच्छात्र. संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
संस्कृत वाङ्मय की अजस्र धारा में प्रवाहित होने वाले अनेक कवियों ने अपना अप्रतिम योगदान दिया है किन्तु 
महाकवि कालिदास इनमें ऐसे माणिक्य है जिनकी आभामयी कान्ति सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय को अलौकिक आभा से 
शोभायमान करती है। प्रस्तुत संस्कृत वाङ्मय को वस्तुतः हमारे भारतीय चिन्तकों के अलावा अनेक पाश्चात्त्य 
चिन्तकों ने भी मुक्तकण्ठ से अपने समीक्षात्मक मतों की स्थापना की है। 
गीर्वाणवाणी के चिरवाग्विलास महाकवि कुलगुरु कालिदास भी आर्षचिन्तकों की इस महनीय परम्परा से अपने- 
आपको. अछूता न रख सके और अपने जीवन का यत्किन्चिदपि परिचय न देते हुए भारतीय मनीषियों की इस परिपाटी 
का अनुपद अनुसरण करना ही अपना कर्तव्य माना। इसलिए हमें महाकवि के जन्मस्थान, जीवनवृत्त, समय निर्धारण, 
रचनायें एवं उनके क्रमों आदि के पक्षों को निर्विवाद प्रस्तुत करना असम्भव ही है, क्योंकि किसी ठोस प्रमाण के 
अभाव में उक्त समस्या आज भी विद्वानों के सम्मुख प्रश्‍नचिन्ह के रूप में अंकित है। विशव के महान सुकवि के 
जीवन चरित्र के विषय में प्रायः सभी पाश्चात्त्य विद्वानों एवं पौरस्त्य विद्वानों ने लेखनी उठाई किन्तु महाकवि कालिदास 
के वैयक्तिक जीवन का अविकल आकलन अद्यावधि विवादग्रस्त बना हुआ BI 
प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से पाश्‍चात्त्य समीक्षक, प्रो० मैक्समूलर, फर्गुसन, हार्नले, कर्नल विल्फोर्ड, जैकोवी, 
मैकनर, dio uo स्मिथ, uo बी कीथ, Agere, विन्टरनित्स एवं पी० dio काणे जैसे समीक्षकों के आधार पर 
महाकवि कालिदास के वैयक्तिक जीवन एवं उनकी रचनाओं का समाकलन किया जायेगा इतना ही नहीं आधुनिक 
पाश्‍चात्‌ समीक्षकों के आधार पर भी महाकवि कालिदास का मूल्यांकन करना प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य बिन्दु है। 


संस्कृत नाटक पर ग्रीक प्रभाव की अवधारणा 

Sto स्मिता अग्रवाल 

परामर्शदाता (संस्कृत), Fo Wo राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 

भारत में जिस प्रकार की सामग्री उपलब्ध थी उससे वास्तविक नाटक का निर्माण करना किसी राष्ट्र के लिए 

निःसंदेह बहुत कठिन है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत को इस निर्माण के लिए प्रेरणा, अपने साथ यूनानी सेनाओं 

के साथ ही यूनानी संस्कृति ले आने वाले बैक्ट्रिया पंजाब और गुजरात के राजाओं के दरबारों में ग्रीक नाटकों के 

अभिनय के द्वारा भारत के साथ यूनान के संपर्क से मिली होगी। विन्डिश ने उस प्रभाव की सीमा के अन्वेषण का 

्रमपूर्वक प्रयत्न किया। विन्डिश की अभिवृत्ति विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उन तत्त्वो को पूर्णतयाः स्वीकार करते हैं 
जिनके भारतीय नाटक का स्वतंत्र विकास हुआ। 
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संस्कृत-नाटकोत्पत्ति-विषयक पाश्‍चात्त्य मतों का समीक्षण 
र राजेश कुमार तिवारी 
शोधछात्र, वैसवारा पी० जी० कालेज, लालगंज, रायबरेली 
अनादिकाल से ही आनन्दानुभूति मानव का चरम लक्ष्य रहा Bl साहित्य स्रष्टा एवं अध्येता सहृदय भी विविध 
रूपों को अवधारित करता हुआ कभी काव्यज्ञ के रूप में कभी प्रेक्षक या सामाजिक के रूप में _तद्‌विषयिणी 
रसानुभूति करता चला आया है जिसकी ओर प्राचीन कालिक मनीषियों का ध्यानाकर्षण सम्भव हुआ और रङ्गमञ्च 
पर प्रर्दश्य दृश्यकाव्यों की परम्परा का प्रवर्धन हुआ। भारतीय दृश्य काव्यशास्त्ररूप भारतीय नाट्यशास्त्र की औत्पत्तिक 
विवेचना आचार्य भरत ने स्वीय ग्रन्थ नाट्यशास्त्र में किया है। उन्होंने संवाद, संगीत, अभिनय और इस इन चार तत्वों 
की मुख्यतः प्रवर्तना की है। नाट्यकाव्यों की यह परम्परा शनैः-शनैः परिष्कृत होते हुए उच्चकोटिक नाटकों तक 
सङ्कमित हो चुकी है। 
नाटकोत्पत्ति के सन्दर्भ में केवल भारतीयों ने ही नहीं अपितु पाश्चात्त्य समीक्षकों ने भी विभिन्न मत दिये हैं। जो 
यत्र-तत्र एकाङ्गिकत्वघुक्त और पूर्वाग्रह ग्रस्त भी प्रतीत होते हैं। जहाँ the रिजवे के अनुसार मृतात्माओं के प्रसादनार्थ 
नाट्योदय हुआ, प्रो० हिलब्रैण्ड और प्रो० स्टेन के अनुसार नाटकोत्पत्ति लोकप्रिय स्वांगो से हुई, वहीं प्रो० मैक्समूलर, 
पिशेल, मैकडॉनल और कीथ प्रभृति ने भारतवर्ष में ही नाटकों का आरम्भ स्वीकार किया है। इस प्रकार विविध 
पाश्‍चात्त्य विद्वानों द्वारा समीक्षित नाट्योत्पत्ति विषयक मतों की समीक्षा प्रस्तुत शोध पत्र का विचार ÈI 








वाल्मीकीय रामायण के रचनाकाल के सन्दर्भ सें पाश्‍चात्त्य मतों की समीक्षा 


हरिश्चन्द्र 
शोध-छात्र, प्राच्य संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
वाल्मीकीय रामायण के रचनाकाल के सन्दर्भ में भारतीय तथा पाश्‍चात्त्य विद्वानों द्वारा प्रचुर विचार विनिमय किया 
गया है। यद्यपि रामायण का रचनाकाल अन्तः तथा बाह्य प्रमाणों के आधार पर अनुमान द्वारा ही निर्धारित किया जा 
सकता है। फिर भी पाश्चात्त्य विद्वानों जैसे प्रो याकोबी, प्रो० बेवर, मैकडानल, प्रो कामिल बुल्के, गोरेसिया, श्लेगल 
तथा विन्टरनित्ज आदि ने अपने-अपने मतों से रामायण के रचनाकाल को निर्धारित करने का ware किया है। 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ प्रो) याकोबी ने रामायण का रचनाकाल 800 do uo से 500 ई० qo के मध्य निर्धारित किया 
है। उन्होंने अपने मत की पुष्टि हेतु रामायण में 'पाटलिपुत्र' का उल्लेख न होना बताया है। इसी प्रकार मैकडानल 
महोदय ने रामायण का समय 500 ई० qo निर्धारित किया है। उन्होंने अपने मत की पुष्टि में लिखा है कि बुद्ध से पूर्व 
विशाला तथा मिथिला स्वतंत्र राज्य थे। जिसकी पुष्टि रामायण में वैशाली का उल्लेख न होकर विशाला और मिथिला 
का पृथक-पृथक उल्लेख होने से होती है। 
उपरोक्त पाश्‍चात्त्य मतों की समीक्षा के सन्दर्भ में भारतीय विद्वान 
जिसमें उन्होंने कहा है कि राम त्रेता युग में हुए थे। त्रेता युग ईसा से 8 लाख, 3 आ 
था। वाल्मीकि राम के समकालीन थे। अतः रामायण का रचनाकाल त्रेता युग 3 तात ores 
डा0 जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल महोदय ने भी रामायण का रचनाकाल त्रेता युग ही माना है, जबकि बहुशः भारतीय 
विद्वान्‌ मूल रामायण में बौद्ध धर्म का प्रभाव सर्वथा अदृश्य होने के कारण रामायण का रचनाकाल बद्ध के से पूर्व 
मानते हैं। पाश्चात्य विचारक विन्टरनित्ज ने भी रामायण में बौद्ध धर्म का सर्वथा अभाव मानते हैं। E 


उपर्युक्त मतों की समीक्षा के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रामायण a 
हुई। अर्थात रामायण को 500 ई० Yo से पहले की रचना मानना न्यायसंगत है। यण की रचना बुद्ध के जन्म से पहले 
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संस्कृत नाट्योत्पत्ति - पाश्‍चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में 

डॉ० सुरचना त्रिवेदी 
असि प्रोफेसर संस्कृत. भगवानदीन आर्य कन्या स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, लखीमपुर-खीरी (उ० प्र०) 
नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की 'नट्‌' धातु में 'क्यप्‌' करने पर हुई है। इस शब्द का प्रयोग रूपक, रूप्य, 
नाट्य आदि अनेक रूपों में किया जाता है। वस्तुतः नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि की दृष्टि में 'नाट्य' शब्द 
अति व्यापक Bl नाट्य शास्त्र में उपलब्ध 'नाट्योत्पत्ति का इतिहास विश्व साहित्य में प्राप्त नाट्य की उत्पत्ति का 
सर्वाधिक प्राचीन विवरण है। इसके अनुसार वेदोपवेद से तत्तद्‌ तत्व ग्रहण कर 'नाट्यवेद' की सृष्टि हुई। नाट्योत्पत्ति 
का विस्तृत वर्णन नाट्य शास्त्र के अन्तिम अध्याय में प्राप्त होता है। जिसके विश्लेषण से अनेक सार्थक निष्कर्ष प्राप्त 
होते हैं। कालान्तर में अन्य भारतीय विद्वानों ने अनेकशः-दैवी उत्पत्ति, वेद रामायणादि सम्बन्धी मतों तथा लीकिक 

उत्पत्ति सम्बन्धी मतों का अध्ययन-विश्लेषण करते हुए अन्ततः आचार्य भारत मुनि के मत का ही समर्थन किया। 
किन्तु अनेक पाश्‍चात्त्य समीक्षकों-जिनमें बेवर, विंडिश, tho सिल्वान लेवी इत्यादि ने यह सिद्ध करने की चेष्टा 
की है कि भारतीय संस्कृत नाट्य की उत्पत्ति ग्रीक नाट्य कला से अनुप्रेरित व प्रभावित है। अपने मत के पक्ष में 
उन्होंने प्राचीन न्यूएटिक कामेडीज, स्वगतोक्ति, जवनिका शब्द के प्रयोग, प्रणय कथाओं आदि की समानता को 

प्रतिपादित करते हुए संस्कृत नाटयोत्पत्ति का मूल ग्रीक परम्परा को माना है। 

Be लेवी ने इससे भिन्न शक प्रभाव को संस्कृत नाट्योत्पत्ति का स्रोत मानते हुए इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। 
परन्तु गम्भीरता से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है भारतीय नाट्योत्पत्ति ऋग्वैदिक काल से ही हो चुकी थी जिसके 
अनेक प्रमाण प्राप्त होते है। 

उक्त शोध-पत्र में पाश्चात्त्य समीक्षकों के मतों को प्रस्तुत करते हुए संस्कृत वाड्मय में उपलब्ध प्रमाणों के 
आधार पर यह सिद्ध किया गया है वि संस्कृत नाट्योत्पत्ति का स्रोत ग्रीक शक अथवा अन्य किसी परम्परा द्वारा माना 
जाना स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि संस्कृत नाट्य अति प्राचीन है। अतएव उनको विदेशी नाट्य कला से प्रभावित मानना 
उचित प्रतीत नहीं होता। 


विशाखदत्त का स्थितिकाल : पाश्‍चात्त्य दृष्टि 
डॉ० दिव्या मिश्रा 
अतिथि प्रवक्ता, विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केन्द्र 
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 


संस्कृत नाटकों का परम्परा मे मुद्राराक्षस जैसे राजनीतिप्रधान नाटक के रचनाकार विशाखदत्त के स्थितिकाल के 
विषय में पर्याप्त मतवैभिन्य है। अन्य संस्कृत रचनाकारों के समान विशाखदत्त ने भी अपने स्थितिकाल की ओर कोई 
स्पष्ट संकेत नहीं किया Bl नाटक की प्रस्तावना इनके पिता एवं पितामह का निर्देश प्राप्त है किन्तु उससे कालनिर्धारण 
में कोई सुनिश्चित सहायः प्राप्त नहीं होती। पाठभेदों ने समस्या को और भी जटिल बना दिया है। ऐसी स्थिति में 
अन्तःसाक्ष्यो और बहिःसाक्ष्यों के आधार पर निर्णय के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। पाश्‍चात्त्य समीक्षकों का मत 
भी इन्ही द्विविध साक्ष्यो के आधार पर विमर्श की अपेक्षा रखता है। 
प्रो. जैकब ने मुद्राराक्षस की प्रस्तावना में उल्लिखित चन्द्रग्रहण की तिथि 2 दिमस्बर 860 ई. मानी है जबकि उक्त 
ग्रहण के उस तिथि को होने में कोई सुनिश्चित ज्योतिषशास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इससे नाटक के रचतिया का 
अन्य अभिप्राय भी रु adl 
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प्रो विण्टरनित्ज के भरतवाक्य में प्रयुक्त 'अवन्तिवर्मा' पाठ को प्रामाणिक मानते हुए विशाखदत्त की स्थिति 

मौखरिनरेश अवन्तिवर्मा के समय में निर्धारित की है। मौखरिश के उक्त अवन्तिवर्मा का शासनकाल छठी शताब्दी का 
उत्तरार्ध है। इस मत की पुष्टि कान्तानाथ शास्त्री त्र्यम्बक तैलंग के प्रतिपादन से भी होती है। 


Slo कीलहार्न ने राजपूताने के वसन्तगढ़ नामक स्थान से वर्मलात राजा के एक शिलालेख के आधार पर 
विशाखदत्त के काल-निर्धारण का प्रयास किया है। इनके अनुसार विशाखदत्त भारवि एवं माघ के मध्यवर्ती है। 


Hio हिलेब्राण्ड, स्पेयर तथा टोने विशाखदत्त को गुप्तवंशीय सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का समसामयिक मानते 
हैं। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का समय 375 ई. से 43 ई. के मध्य ऐतिहासिकों द्वारा स्वीकृत हैं। 


प्रो० स्टेनकोनों को उक्त मत के समर्थक हैं और इस प्रकार उक्त समीक्षकों की दृष्टि में विशाखदत्त कालिदास के 
समसामयिक सिद्ध होते él 


ए. ए. मैकडानस ने मुद्राराक्षस की परसीमा 800वी. निर्धारित की है तथा पूर्वसीमा के विषय में वे सर्वथा मौन हैं 
ए. बी. कीथ मुद्राराक्षस को पाँचवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चरित मानने के विरोधी हैं 


उक्त सभी मतों के अतिरिक्त भारतीय समीक्षकों के मत भी सि सम्बन्ध में तुलनीय हैं। इन सभी मतों की समीक्षा 
इस पत्र में की जायेगी। 


पाश्‍चात्त्य मनीषी डा० आर्थर वेनिस 


Former Boden Sanskrit Scholar of Oxford University 
Principal of the Government Sanskrit College, Banaras. (888-98) 


डा० (श्रीमती) शैल वर्मा 
एसोसियेट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, 
बी० डी० एम० एम० गर्ल्स (पी० जी०) कालेज, शिकोहाबाद, 


डा० आर्थर वेनिस संस्कृत विद्या तथा भारतीय संस्कृति के परम अनुरागी थे। गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज 
वाराणसी (वर्तमान में संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय) के इतिहास में डा० आर्थर वेनिस का दीर्घ अध्यक्ष काल- 
सन्‌ 888 से 98 तक में संस्कृत विद्या की सर्वागीण उन्नति का काल था। यह 'काशी की पाण्डित्य परम्परा' में 
स्वीकार किया गया है। उनका भारतीय दर्शन का गाढ अनुशीलन सर्वथा स्तुत्य है। न्याय शास्त्र तथा वेदान्त में उनकी 
विशेष रुचि थी। पाश्चात्त्य दर्शन की अपनी अभिन्नता के आधार पर वे भारतीय दर्शन के प्रौढ ग्रन्थों के तुलनात्मक 
अध्ययन में सर्वथाकृत कार्य थे। 'वेदान्त परिभाषा' का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था जो 'पण्डित-पत्र' के चतुर्थ 
खण्ड में प्रकाशित हुआ था। इसमें अनुवाद के साथ ही स्थान-स्थान पर मार्मिक व्याख्याएँ भी दी गयी हैं। 'वेदान्त 
सिद्धान्त मुक्तावली' का आंग्ल भाषा में अनुवाद प्राप्त है-जो आज भी प्रामाणिकता की दृष्टि से अनुपम है। 

डा० वेनिस के शासनकाल में 'बनारस संस्कृत सीरिज' तथा 'चौखम्भा संस्कृत सीरिज' का सार्वत्रिक अभ्युदय 


सम्पन्न हुआ। 'संरस्वती भवन' का निर्माण कराकर उपयोगी हस्तलेखो को मुद्रित करने तथा शोध पत्रिका निकालने की 
योजना उन्होंने ही बनायी। उनका विचार था कि संस्कृत का अध्ययन करने वाले अध्येताओ को नवीन पाश्‍चात्त्य शैली 
से अनुसंधान कार्य करना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने 'माधोलाल रिसर्च स्कालरशिप' की स्थापना 
की। वे शोधछात्रो को स्वयं अभिलेख शास्त्र (एपिग्राफी) (हिस्ट्री तथा वेदान्त-शास्र पढ़ाते थे। पवतर आग 
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हुआ दो मंजिल भवन का निर्माण डा० वेनिस ने कराया तथा दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकों के प्रकाशनार्थ 'सरस्वती 
भवन टेक्स्ट्स' ग्रन्थमाला की स्थापना की। शोध प्रबन्धो के प्रकाशनार्थ 'सरस्वती भवन स्टडीज' नामक नवीन 
ग्रन्थमाला का प्रादुर्भाव भी इन्हीं की प्रेरणा से हुआ जिसमें प्राचीन ग्रन्थों का पुनरूद्धार किया गया। डा० वेनिस का 
समय 'गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज' में संस्कृत का उत्कर्षकाल माना जाता रहा है। संस्कृत प्रेमियों के लिये इनकी सेवाएँ 
चिरस्मरणीय रहेंगी। 

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मेरा प्रयास डा० वेनिस का परिच देते हुए उनके द्वारा अनूदित वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली' 
के प्रमुख सिद्धान्तं के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करना है। 


Karataka and Damanaka : 
The Literary Journey of Two Sanskrit Jackals to Medieval Spain 


Wendy J. Phillips-Rodriguez 
National Autonomous University of Mexico 
Institute of Philological Research 


One may be surprised to learn that the first work of Spanish prose we have notice of, 
Calila e Dimna, is actually a translation/adaptation of a section of the Paricatantra. 


Indeed, Spanish Medieval literature greatly benefited from the stories the Arab 
peoples brought to them from the Indian lore. Although often disregarded, it is a most 
remarkable fact that India and Spain were under Arab occupation at similar historical 
times. Thus, the Arab world played the role of a bridge between both cultures. 


As a consequence, the impact of Sanskrit literature in early Spanish literature was 
seminal in many ways. Not only many stories had their origin in Sanskrit tales, but also 
Spanish literature learned several technical aspects about storytelling (such as emboxing 
of stories, etc.) that became crucial to its later development. 

This paper will analyze the long and eventful journey of the tale of the jackals 
Karataka and Damanaka from ancient India to medieval Spain and the reception it has 
had by Western scholarship. In doing so, we will also have the opportunity to see a 
beautiful example of the adaptability of Sanskrit stories to new contexts. 
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।। भारतीय दर्शन खण्ड ।। 


L. Stafford Betty's Evaluation of Vadiraja's Critique of 
the Advaita Concepts 

Dr. K. B. Archak 

Professor & Chairman, P.G. Dept. of Sanskrit, 

Karnatak University, Dharwad-580 003 


L. Stafford Betty, a Professor of Religions Studies at California State College, 
Bakersfield has significantly contributed to the criticism of the Vedanta Darsana in 
Particular, the Advaita, Vedanta. He has critically evaluated a Vedanta work entitled 
"Nyayaratnavali of Vadiraja", an intriguing philosopher of Madhva Tradition. He has 
translated this work and given a significant critical estimate. 

The Nyayaratnavali of 90] verses in a of polemical style e\offers reutation of 
Sankara's non-dualism, wherein the author tries to flabbgergast his opponents by 
judicious mixture of theology and metaphysics. His homely analogies and persuasive 
rhetoric make an instantaneous appeal to the reader. While offering his critical remarks, 
Stafford Betty alludes to the polemical style and bristles with artful indignation. The 
present paper takes up for discussion four doctrines of the Vedanta. 

(C) The Doctrine of Brahman being the only reality 

(2) The Doctrine of Identity 

(3) The Doctrine of World-illusion 

(4) The Doctrine of Vyavaharika-satta 

The first-two of these doctrines do not logically imply each other; though they 
undoubtedly burst simultaneously out of the same experience, they form together 


different statements about reality. On the other hand, the latter two doctrines are logically 
required by these two basal intutions. 


अद्वैतवेदांत की वैश्विक प्रासंगिकता 


योगेन्द्र वरुण शंकर तिवारी 

शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, इ.वि.वि. 

भारतीय षड्दर्शन परम्परा में छठवें स्थान पर गिने जाने वाले वेदान्त दर्शन रूपी केवल 

भारतीयों को अपितु सकल जगत्‌ को आकर्षित कर रही है। आज के इस भौतिकवादी युग necu की 
तलाश में इतस्ततः घूमता रहता है, लेकिन वेदान्त रूपी वन में भ्रमण किये बिना मनःशान्ति नहीं मिलती। 

आचार्य शङ्कर के अद्वैतवाद की महत्ता इसी बात से सिद्ध होती है कि न केवल हिन्दी संस्कृत अपितु अंग्रेजी के 

विद्वानों ने भी इसकी सर्वव्यवपकता को संवर्धित किया है। ‘et लेक्चर्स ऑन दि बेदान्त फिलॉस्फी' नामक ग्रन्थ में 
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पश्चिमी विद्वान्‌ मैक्समूलर ने वेदान्त दर्शन के विवेचन के साथ शङ्कर प्रतिपादित माया का तुलनात्मक रीति से 
वर्णन किया है। जर्मन विद्वान्‌ डायसन पाल ने दि फिलॉस्फी ऑफ वेदान्त' नामक ग्रन्थ में वेदान्त के सन्दर्भ में 
शडकराचार्य का सूक्ष्म एवम्‌ गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत किया है। डंकंस ग्रीस लीस की प्रसिद्ध रचना दि गासपल ऑफ 
ame के द्वितीय अध्याय में शाङ्कर सिद्धान्तो के दार्शनिक पक्षों की विवेचना की है। Wes बुक्स ऑफ दि ईस्ट' 
ग्रन्थमाला के अन्तर्गत 34वें भाग में डॉ० धीबो ने ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य का अंग्रेजी अनुवाद किया है। 

शङ्कराचार्य के अद्वैतवेदान्त की विचारधारा से पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ wwe के विचारों में भी साम्य el आज 
अद्वैतवाद न केवल भारतीय दार्शनिकों द्वारा ग्राह्य है अपितु पाश्चात्त्य दर्शन परम्परा में भी इसका प्रभाव स्पष्ट है। 
शङ्कराचार्य के मूल सिद्धान्त "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या. जीवो gaa नापरः” की भावना पाश्‍चात्त्य दर्शनिकों द्वारा 
गृहीत है। 





पाश्‍चात्त्य समीक्षा की दृष्टि से ब्रह्म की स्वीकार्यता 


स्मिता गुप्ता (शोध छात्रा) 
रा०सं०्स०, गंगानाथ झा० परिसर, चन्द्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद 


बादरायण सूत्र में ब्रह्म को व्याख्यायित करते हुए लिखा गया है-“जन्माद्यस्य यतः जिसका अभिप्राय है जन्म 
स्थिति तथा नाश जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म ही सृष्टि का आदि कारण व अन्त él 

इसी तथ्य को व्याख्यायित करते हुए तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है- 

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति।। 
यत्प्रयन्त्यभिसम्विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व easet i" 

जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं. जिससे उत्पन्न होकर जीवित रहते È लय होते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं। उस 
परम तत्त्व के विषय में जिज्ञासा करो, वह परम तत्त्व ब्रह्म है। | 

ब्रह्म के सन्दर्भ में पाश्‍चात्त्य विचारक ड्यूसन अपने विचार प्रस्तुत करते हैं- 

Meanwhile we propose to arrange Our presentation of the cosmology according to 
these three attributes of Brahman and accordingly to treat in order of Brahman as creator, 
preserver and destroyer of the universe." 

डयूसन ने ब्रह्म को सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के उत्पादक, संरक्षक ud विनाशक के रूप में प्रस्तुत किया है। 


पाश्‍चात्त्य दार्शनिकों की दृष्टि में भारतीय न्याय दर्शन (विशेष संदर्भ में) 


शान्तनु बिसेन 
शोधच्छात्र, गंगानाथ झॉ केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, प्रयाग 


दार्शनिक चिन्तदन बुद्धिनिष्ठ है और उसका केन्द्रबिन्दु तर्क है। तर्क के आधार पर दार्शनिक चिन्तन पुष्पित और 
पल्लवित होता है। परन्तु तर्क के स्वरूप को पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ भिन्न प्रकार से स्वीकारा है। तर्क न अनुमान है, 
न प्रत्यक्ष, न शब्द है, न उपमान और न उसमें प्रमाण है, उस अर्थ में जिस अर्थ में न्याय दर्शन में 'प्रमाण' शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। दर्शन के इतिहास में तर्क के अनेक रूप मिलते हैं, पश्चिमी दर्शन के इतिहास के प्रारम्भ में दो 
तर्क मिलते हैं। 
__ COO IK Sanskrit Academy, Jammmu Digitized by S2-Rowndetiom $x$ JK Sanskrit Academ igiti - 
अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी - 69 


— Án —MÀÓÀÁ—ÁÀ——MÀ—M Ó—MÁ——————MÓ———s 


पहला तर्क पारमेनिडीज के नाम से मिलता है जो कुछ इस प्रकार है-“अगर 'सत्‌' है और देश है तो वह 
सर्वव्यापक होगा ही। ऐसे रिक्त स्थान की कल्पना करना, जहाँ वह नहीं है, असम्भव है और अगर कोई रिक्त स्थान है 
ही नहीं तो न अनेकता हो सकती है न गति। लेकिन हमें अनेक अलग-अलग पदार्थ दिखाई देते हैं और परिवर्तन और 
गति भी सबको सहज रूप में दिखाई देती है। तब यदि हमारा तर्क ठीक है तो यह जो प्रत्यक्षानुभूत होता है वह असत्‌ 
है, यानि सत्य हो ही नहीं सकता। गति और नानात्व असंभव है, चाहे आपको वे कितने ही वास्तव eril" 

इसी तरह का एक अन्य तर्क जीनो के नाम से सम्बन्धित है। अन्य विद्वानों जैसे कान्ट, लॉक, बर्कले, मूर, 
क्वाइन, फ्रेगे तथा गिलबर्ट राइल ने भी इस सम्बन्ध में अपने मत प्रतिपादित किये हैं। 


भारतीय चिन्तन के आलोक में मैक्समूलर कृत ईशावस्योपनिषद्‌ के अनुवाद 
का समीक्षात्मक परिशीलन 


शेफाली प्रियदर्शनी 
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, का०हि०वि०वि० 


भारतीय चिन्तन जगत में मोक्ष को परम पुरूषार्थ के रूप में माना जाता है इस पुरूषार्थ की प्राप्ति आत्म ज्ञान से 
होती है। वेदों का अन्तिम भाग 'उपनिषद्‌' ही इस आत्म ज्ञान का भण्डार है। 

इन उपनिषदों पर अनेक पौर्वात्य एवं पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने शोधकार्य किया है, जो अपने आप में अद्वितीय है। 
उपनिषदों में सर्वप्रथम, 'ईशावस्योपनिषद्‌' का नाम आता है, जो लघुकाय होते हुए भी अर्थगाम्भीर्य के लिए प्रसिद्ध BI 

पाश्‍चात्त्य जगत में श्री रोर (853) ने उसके अनुवाद का कार्य सर्वप्रथम किया। तत्पश्चात्‌ प्रो) मैक्समूलर ने 
889 में इसका अनुवाद किया जो कि प्रामाणिक माना जाता है। कुछ पदों की व्याख्या करने के लिए वे भारतीय 
चिंतको की सहायता लेते Bl यथा 'अविद्या' पद की व्याख्या वे शांकर भाष्य की सहायता से करने का प्रयास करते हैं, 
फिर भी वे इस गंभीर अर्थ को अनुवाद मात्र से बताने में सफल प्रतीत नहीं होते। 


प्रकृत शोधपत्र में, इसी प्रकार पाश्चात्त्य चिंतक प्रो० ARR के ईशावास्योपनिषद्‌ पर किये गए उनके 
अनुवाद की कतिपय संदर्भो के माध्यम से समीक्षा करने का प्रयास किया गया है 


Yo Udo बाशम की उपनिषद्‌-मीमांसा-एक आलोचना 


Slo कृपाशङ्कुर पाण्डेय, कौशाम्बी 

उपनिषदे भारतीय धर्म-संस्कृति की प्राणतत्त्व हैं। इनसे कर्म, ज्ञान एवं भक्ति की तीन धाराएँ निकलती हैं, जो 
अन्ततः ज्ञान में पर्यवसित होकर व्यष्टि की समष्टि के साथ अभिन्नता को सिद्ध करती हैं। प्रख्यात पाश्‍चात्त्य समीक्षक 
एवं इतिहासकार प्रो Yo एल० बाशम ने अपनी पुस्तक "The Wonder That was India’ में भारतीय धर्म एवं 


संस्कृति की अत्यन्त वैदुष्य पूर्णरीति से एक सहज समीक्षा करते हुए उपनिषद्‌-दर्शन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालने 


का प्रयत्न किया है। लेखक ने उपनिषद्‌-प्रोक्त आत्मसाक्षात्कार द्वारा मुक्ति की बात तो लिखी परन्तु वह उपनिषदीय 


सिद्धान्त के मर्म को समझने में एक सीमा पर भ्रमित है, जो उपनिषदों की विश्वव्यापी, देश-काल परिस्थिति की सीमा 
को पार करने वाली अवधारणाओं के साथ समुचित न्याय नही है। प्रस्तुत शोध-आलेख में लेखक के उपनिषद- 
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सिद्धान्त की समीक्षा पर एक तटस्थ दृष्टि डालते हुए उसकी संकीर्णता पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है एवं 
उपनिषद्‌-दर्शन की सार्वभौमिक व्याख्या को उसके उसी रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है। 


Great German Philospher, Schopenhauer 


and Sanskrit Literature 
Priyanka Pandey 
Resarch Student, Special Centre for Sanskrit Studies, 
Jawaharlal Nehru University New Delhi, India 


The present paper will explore the view of the greatest German philospher 
schopeahauer on Sanskrit litereature and area his cantribution in this respect. 

Arthur schapenhaver (I788-860), a great German philosopher of I9th century, seems 
to have had more impact on literature and on people in general than on academic 
philosophy. He was the first western philosopher to have access to translations of 
philosophical material from India, both Vedic and Buddhist, by which he was profoundly 
affected, to the great interest of many. He is also acknowledged as a pioneer for building 
a bridge between East and West. 

Sanskrit was first and best introduced to western world through English translations 
of 'Bhagvadgita (I785) and Hitopade'sa (I787) and Manusmriti etc. done by different 
wester scholors. This translation tradition has opened a new door for better understanding 
between East and west. 


Studeies on Gerald J. Larson with reference to the 
Classical Samkhya 


Dr. Hiran Sarmah 
Reader, Dept. of Sanskrit, Gauhati University (Assam) 


'Classical Samkhya' of Gerald J. Larson has been well-received by the intelligentsia 
and is considered a useful contribution to the literature of classical Samkhya. In this book 
the author has done a critical review of the history of interpretation of Samkhya, the focus 
being on the scholars view of the origin and development of the Samkhya and the 
meaning and significance of the same. Through the chapter on interpretation of the 
historical development of classical Samkhya the author has tried to trace the development 
of Samkhya in chronological order-as ancient speculations, proto-samkhya speculations, 
classical Samkhya speculations and renaissance or later Samkhya speculations. The 
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meaning of Classical Samkhya has also been interpreted. Sankara's crit icism of Samkhya 
as well as Samkhya response has been presented by the author through an epilogue. A 
significant contribution of the text is the tracing of the chronology o f events dati ng Í rom 
the Indus Valley civilization ot the Battle of Plassey and indicating periods of the ancient 
speculations, proto-Samkhya speculations and classical Samkhya. Modern tradition of 
Samkhyayoga and some materials for the study of history and meaning ol classical 
Samkhya have also been discussed in the treatise. The paper is an attempt to focus on the 
significant aspects of the treatise of Larson in furtherance of the knowledge of classical 
Samkhya. 


पाश्‍चात्त्य समीक्षा के आलोक में भारतीय दर्शन 
डॉ० स्मिता सिन्हा 
दर्शनशास्त्र विभाग, सी० एम० पी० डिग्री कालेज, इलाहाबाद 


दार्शनिक चिन्तन का विकास करने वाले देशों में भारतीय दार्शनिक चिन्तन का प्रमुख स्थान है। वेद ud उपनिषद्‌ 
से लेकर समकालीन भारतीय साहित्य में दार्शनिक प्रश्न यत्र-तत्र उठाये गये हैं। भारतीय दर्शन के विषय का स्वरूप 
अवश्य ही पाश्‍चात्त्य दर्शन से थोड़ा भिन्न है। प्राचीन काल में भारत में दर्शनशास्त्र का विषय क्षेत्र आध्यात्मिक था और 
आज बदलते परिवेश के साथ ही चिन्तन का विषय भी परिवर्तित होता गया। यद्यपि अनेक पाश्‍चात्त्य दार्शनिकों की 
दृष्टि में भारतीय दर्शन का स्वरूप षड़दर्शनों एवं वेदान्त के पश्चात्‌ प्रायः लुप्त हो गया। उनके अनुसार समकालीन 
भारतीय दर्शन में व्यावहारिकता एवं मौलिकता पाश्चात्त्य दार्शनिक कांट, हीगल एवं बर्गसा के दार्शनिक चिन्तन के 
समान नहीं है। 





वैज्ञानिक अध्यात्मवाद : प्राच्य एवं पाश्‍चात्त्य आयाम 


डॉ० त्रिवेणी सिंह 
एसोसियेट प्रोफेसर, आर०आर०पी०जी०कालेज, अमेठी 


वेदों से विवेकानन्द, सुकरात से स्पेंसर तक आध्यात्मिक जिज्ञासा को वैज्ञानिक अभिवृत्ति में saa देखा जा 
सकता है। वैज्ञानिक अध्यात्म के इस ऐतिहासिक परिदृश्य के प्राच्य एवं पाश्‍चात्त्य आयाम में अन्तर है तो केवल एक- 
प्राच्य (भारतीय मनीषियों) ने जहाँ अध्यात्म पर गम्भीर साधनात्मक वैज्ञानिक प्रयोग किये वहीं पाश्‍चात्त्य जगत में 
प्रायः आध्यात्मिक जिज्ञासाएँ दार्शनिक बिचारशीलतातक सीमित रही है। 

जिज्ञासा, उसके समाधान के लिए नियन्त्रित परिस्थितियों में किया जाने वाला प्रयोग, इसका नियमित आग्रह रहित 
परीक्षण और फिर इसके निष्कर्षो का आकलन, यही तो विज्ञान है। वैदिक ऋषियों ने इसी ढंग से तो अपने 
आध्यात्मिक प्रयोगों को सम्पन्न किया। यही परम्परा उपनिषदों में आई, जिसे बाद में यूनान में सुकरात ने स्वीकारा जो 
बाद में अन्य पश्चिमी दार्शनिकों में दिखाई दी। प्लेटो, स्पिनोजा, लाइवनिज और हीगल विश्व के अध्यात्मवादी 


व्याख्याता माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त काण्ट, फिश्ते, शेलिंग, शोपेनहावर, ब्रेडले, क्रोचे आदि अनेक प्रसिद्ध 
योरोपीय दार्शनिक अध्यात्मवादी निर्दिष्ट किये गये हैं। 
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भारतीय विज्ञानवाद और अंग्रेज दार्शनिक abe के मन्तव्यो में स्पष्ट समानता है, किन्हीं अन्य सम्प्रदायों d 
इतनी समानता दुर्लभ है। बर्कले को योरोपीय अध्यात्मवाद के आधुनिक रूपों की प्रवर्तक मान सकते हैं। उसका 
सिद्धान्त आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद (नइरमबजपअम प्कमंसपेउ) कहलाता है किन्तु ब्रेडले आदि का वस्तुनिष्ठ 
अध्यात्मवाद (नैइरमबजपअम प्कमंसपेउ) भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं el 

भारतीय अध्यात्मवाद की तुलना में, यूरोपीय अध्यात्मवाद की यह विशेषता है कि वह किसी न किसी स्थान पर 
पहुँचकर अनुभव जगत्‌ और तात्त्विक जगत्‌, प्रपञ्च और परब्रह्म की एकता या तादात्म्य घोषित कर देता है। ब्रेडले के 
अनुसार परब्रह्म के विर्वतों के अतिरिक्त कोई सम्पत्ति नहीं है और हीगल मानवजाति के इतिहास में बढ़ती हुई 
सामाजिक और दार्शनिकों चेतना में, परब्रह्म की उच्चतम अभिव्यक्ति देखता है। 


अद्वैतवेदान्तीय मायासिद्भान्त विषयक पाश्‍चात्त्य चिंतन 

अवधेश प्रताप सिंह 
शोधच्छात्र-संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' अद्वैतवेदान्त का सारभूत सिद्धान्त है जिसके अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्‌ तत्त्व है तथा 
शेष समस्त जगत्‌ प्रपञ्च 'माया' की प्रतीति है। जीव एवं जगत्‌ दोनों मायाकृत है। माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है तथा 
यह भौतिक एवं जड़ भावरूप, सदसदूनिवर्चनीय तथा ज्ञाननिरस्या है। आवरण तथा विक्षेप शक्तियों से युक्त माया ब्रह्म 
के वास्तविक स्वरूप को आवृत्त कर लेती है तथा रज्जु सर्पवत्‌ समस्त नाम रूपात्मक जगत्‌ सृष्ट कर देती है। 
आत्मकणवादसिद्धान्त के प्रवर्तक जर्मन दार्शनिक लाइब्निज ने माया सम्बन्धी मैटेरिया प्राइमा का सिद्धान्त दिया है। 
जिसके अनुसार आत्मकण ही एकमात्र वास्तुसत्य है किन्तु मैटेरिया प्राइमा के कारण ही आत्मकण ईश्वर का 
साक्षत्कार नहीं कर पाता है। जर्मन दार्शनिक फिक्ते का 'प्रतिनिवृत्ति सिद्धान्त (Anstoss) भी माया सिद्धान्त से साम्य 
रखता है। प्रतिनिवृत्ति सिद्धांत के अनुसार आत्मा में एक विरोधी प्रतिनिवृत्ति की क्रिया होती है जिसके द्वारा आत्मा में 
सीमितता आती है। अद्वैत मत में ब्रह्म भी माया के कारण सीमित दिखाई पड़ता है। इन दोनों सिद्धान्तों में इस साम्य 
के साथ कुछ मौलिक वैषम्य भी मिलता है। जर्मन दार्शनिक शेलिंग का 'डार्क ग्राउण्ड सिद्धान्त भी अद्वैत दर्शन के 
माया सिद्धान्त से प्रभावित एवं सम्बन्धित है, जिस प्रकार शाङ्कर वेदान्त का ब्रह्म मायाशक्ति से सम्बद्ध होने पर ईश्वर 
रूप को प्राप्त होता है, उसी प्रकार शेलिंग का परमतत्त्व भी डार्क ग्राउण्ड के सम्बन्ध से स्रष्टा या ईश्वर रूप को 

प्राप्त कर लेता है। काण्ट, बर्कले, ब्रैडले तथा स्पिनोजा के चिन्तन में भी माया विषयक विचार उपलब्ध होता है। 


पाश्‍चात्त्य दर्शन में 'सामान्य या जाति' पदार्थ 
अमित कुमार तिवारी 
शोधच्छात्र-संस्कृत विभाग, इला० विश्वविद्यालय, 
पाश्‍चात्त्य दर्शन में सामान्य' के संबंध में चार प्रमुख सिद्धान्त हैं। जिसमें प्लेटो का यथार्थवादी सिद्धान्त | 
(Realistic Theory) विलियम ओकम का नामवादी सिद्धान्त (Nominalistic Theory) जान लॉक का 
अवधारणावादी सिद्धान्त (The Conceptualist Theory) और सादृश्यतावादी सिद्धान्त (The Similarity 


Theory)! m : 
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प्लेटो न्याय-वैशेषिक दर्शन के समान ही सामान्य को 'सत्‌' मानते हैं। प्रत्यय मानसिक नहीं बल्कि वस्तु सत्‌ है। 
प्लेटो प्रत्ययो के एक पृथक जगत्‌ में विश्वास करता है। हमारे मन में जो सौन्दर्य का प्रत्यय है वह सौन्दर्य सामान्य का 
प्रतिभ्बि मात्र है। सौन्दर्य सामान्य पृथक सत्ता है जो समस्त सुन्दर वस्तुओं से भिन्न है। ये स्वयं-भू (Self Caused) 
है। चूंकि सामान्य व्यक्तियों के मन की रचना नहीं है इसलिए वे वस्तुनिष्ठ (Subjective) है। सामान्य 
अपरिवर्तनशील, अविनाशी सारतत्व (Essence), पूर्ण बौद्धिक और देशकाल से परे हैं। सामान्य ऐन्द्रिक और 
भौतिक जगत्‌ से परे है, वह दिव्य लोक' (Divine world) का निवासी है। प्लेटो सामान्य का बाह्य की वस्तुओं से 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए दो सिद्धान्तो का उल्लेख करता है। 

() सहभागिता सिद्धान्त (Participation theory) 

(2) प्रतिबिम्बवाद (Copy theory) 


'तर्क' विषयक भारतीय एवं पाश्चात्त्य मत 


जया सिंह 

शोधच्छात्र-संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 

दर्शनशा्र में वाद-प्रतिवाद की सुदृढ़ एवं सुदीर्घ परम्परा रही है। इस वाद-प्रतिवाद एवं खण्डन-मण्डन हेतु सर्वत्र 
तर्क का आश्रय लिया गया है। तर्काग्रित वाद-प्रतिवाद से दर्शनशास्र का प्रभूत विकास हुआ है। ऋग्वेदसंहिता में 
apre के संदिग्ध अर्थ के विनिश्चयन के लिए बुद्धि एवं मन के क्रियारूप में प्रयुक्त 'ऊह' शब्द से प्रारम्भ qd की 
अवधारणा का उपनिषद्‌, चरकसंहिता, अर्थशास्र तथा दर्शनशास्त्र में विशद्‌ विवेचन हुआ है। बौद्ध एवं चार्वाक तर्क को 
प्रमा अथवा प्रमाण नहीं मानते हैं, जबकि मीमांसा, वेदान्त एवं न्यायदर्शन में तर्क को प्रमाणं का अनुग्राहक कहा गया 
है। जैन दार्शनिक तर्क को एक स्वतंत्र प्रमाण मानते Bl पाश्चात्त्य दर्शन में तर्क के लिए 'रीजनिंग (Reasoning) या 
'आर्ग्यूमेंट' (Argument) शब्द का प्रयोग हुआ है तथा इसे प्रमाणरूप में स्वीकृत किया गया है। पाश्चात्त्य दार्शनिकों 
के अनुसार आधार वाक्यों से निष्कर्ष की प्राप्ति रीजनिंग' (Reasoning) है। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक रूप से 
द्विविधता विभाजित तर्क निष्कर्ष की सत्यता को स्थापित करते है तर्क विषयक भारतीय एवं पाश्‍चात्त्य विचारधारा में 
पर्याप्त साम्य तथा वैषम्य दृष्टिगोचर होता है। पाश्‍चात्त्य दर्शन के निगमनात्मक अनुमान का स्वरूप भारतीय दर्शनिकों 


के अनुमान संप्रत्यय से साम्य रखता है किंतु, पाश्‍चात्त्य दार्शनिकों का 'आसाक्षात अनुमान' भारतीय दार्शनिकों के 
अनुमान प्रमाण का पर्यायवाची नहीं है। 


साङ्कयीय तत्त्वमीमांसा एवं देकार्त का तत्त्वचिन्तन 


प्रमोद कुमार मिश्र 

शोधच्छात्र-संस्कृत विभाग, इला० विश्वविद्यालय, 

साङ्ख्य तथा देकार्त के दर्शन भारतीय तथा पाश्चात्त्य दार्शनिक परम्पराओं के दो जिन्हें 

अपनी परम्पराओं में विशेष महत्त्व प्राप्त है। दोनों दार्शनिक पद्धतियों में विश्व की Aet किया 
गया है। साड्ख्यदर्शन तथा देकार्त दोनों चेतन एवं अचेतन दो तत्त्वो की 


में सत्ता स्वीकार करते हैं। साडख्य में चेतन तथा 
अचेतन रूप में क्रमशः पुरुष एवं प्रकृति की सत्ता स्वीकृत है जबकि देकार्त पुद्गल को EE तेल 
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तत्त्व के रूप में स्वीकार कररते Bl दोनों दर्शनों का विश्व के प्रति दृष्टिकोण यथार्थवादी है तथा वे जगत्‌ को भौतिक 
वस्तु का परिणाम स्वीकार करते Gl साङ्ख्य के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति दोनों स्वतंत्र हैं तथा पङ्ग्वन्धवद्न्याय से 
दोनों के सम्मिलन से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। देकार्त का विचार है कि पुद्गल तथा मनस्‌ दोनों ही स्वतन्त्र एवं स्वयं 
स्थित हैं। वे एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, परन्तु उनमें पारस्परिक क्रिया होती है जिससे चेतनाधारी शारीर या 
जीवधारियों की उत्पत्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति के साधन तथा मिथ्याज्ञान के सम्बन्ध में दोनों 
दर्शनों में साम्य परिलक्षित होता है। किन्तु चेतन तत्त्व की विभुता एवं नित्यता, सृष्टि प्रक्रिया, ईश्वर की सत्ता तथा 
दार्शनिक प्रयोजन के विषय में दोनों में पर्याप्त वैषम्य है। दोनों दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर साङ्ख्य का 
द्वैतवाद देकार्त के द्वैतवाद की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत तथा स्वतन्त्र प्रतीत होता है। 





“श्रीमदभगवद्गीता काल-निर्णय : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


भारतीय एवं पाश्‍चात्त्य परिप्रेक्ष्य में' 


भरत कुमार 
शोधच्छात्र-संस्कृत विभाग, इला० विश्वविद्यालय, 


प्रस्तुत शोध-पत्र का विषय गीता का काल निर्णय है। गीता महाभारत का भाग है जो 'भीष्मपर्व' के 25वें से 42वें 
अध्याय तक वर्णित है। वर्तमान समय में अधिकांश पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ यथा विन्टरनित्स्‌ याकोबी, हॉपकिन्स, सिल्वालेबी 
तथा पाजिर्टर आदि महाभारत का समय $e Yo 400 से 400 do तक स्वीकार करते हैं और कतिपय भारतीय 
विद्वान्‌ भी इनका अनुसरण करते हुए इसका समर्थन करते dl गहराई से देखने पर यह बहुत अर्वाचीन प्रतीत होता है। 
महाभारत के जय, भारत ud महाभारत में तीन चरण माने जाने से जहां इसका काल अत्यन्त विवादित हो गया वहीं 
इसको अत्यधिक अर्वाचीन भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। चूंकि गीता महाभारत का भाग है इसलिए महाभारत 
के विवादित और अर्वाचीन होने से महाभारत का युद्ध, कृष्ण और गीता का समय भी विवादित और अर्वाचीन हो गया। 

isd सदी के आस-पास पाश्‍चात्त्य विद्वानों द्वारा भारतीय धर्मशास्त्र एवं दर्शन पर विचार आरम्भ किया गया। 
उन्होंने हमारे शास्त्रो के विषय में जो मत प्रतिपादित किये उसे प्रायः बिना किसी परीक्षण के हमने सत्य मानकर 
स्वीकार कर लिया। क्योंकि उस समय भारतीय विद्वानों द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा रहा था। पाश्‍चात्त्य विद्वानों 
द्वारा भारतीय धर्मशास्रों को अर्वाचीन सिद्ध करने का एक मुख्य कारण बाइबिल द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति 6000 ई० 
पू० मानना है। इसलिए संभवतः उनकी सोच इससे आगे नहीं जा सकी है। यही कारण है कि उन्होंने महाभारत को 
ईसा के आस-पास सिद्ध करने का प्रयत्न किया तथा कृष्ण और गीता को बाद की घटना माना। इस कारण भी गीता 
का काल विवादित हो गया। 


Arthur A. Macdonell's concept on Indian Philosophy 


Nand Kishore 
Patna, Bihar 


Many Western Scholars dived into the great ocean of Vedic and Sanskrit literature 
and tried to bring out some glittering jewels related to grammar, philosophy, religion, 
culture etc according to their capacity. A.A. Macdonell is one of them. 
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Macdonell touched about all the branches of Indian Philosophy. Accordin 
the seed of philosophical ideas exists in the vedas, earlier Upanisads, the Ma 
and the Puranas etc. The Yajurveda contains wonderful cosmogonic legends 
creator and the universe. God also carries on doctrine of the cycle of periodic d 
and the renewal of the universe. 


g to him, 
habharata 
about the 
estruction 


The Scholarly Activity of Fydor Stcherbatsky - 
A Criticism 


Alok Tripathi 

Special Centre for Sanskrit Studies 

Jawaharlal Nehru University, New Delhi 

Fyodor Ippolitovich Shcherbatskoy or Stcherbatsky (I866-I942) w. 

Indologist and responsible for laying the foundations in the Western 
scholarly study of Buddhist philosophy. 

inaugurated Bibliotheca Buddhica, a libra 

started to write Theory 


as a Russian 
world for the 
In 897, he and Sergey Oldenburg, his teacher 
ry of rare Buddhist texts. In ]903. Shcherbatsky 
of Knowledge and Logic According to the Later Buddhists. His 
Conception of Buddhist Nirvana, written in English, caused sensation in the West. He 
followed suit with his main work in English, with two volumes of the Buddhist Logic 
(930-32), which have exerted immense influence on Buddhology. Jawaharlal Nehru in 


his Autobiography assessed his Work very highly, calling him an "authority on the 
subject". 


अद्वैत पर Uo बी० कीथ और udo हिरियन्ना 
के विचारों की समीक्षा 


डॉ० संतोष कुमार मिश्र 
जी० कालेज, लालगंज, प्रतापगढ़ 





संस्कृत विभाग 


L y ya eee 
eo 7 नमन 


परमाणुओं के सम्बन्ध में पाश्‍चात्त्य दृष्टिकोण एक समीक्षा 


डॉ० देव नारायण पाठक 
असि० प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, नेहरू ग्राम भारती वि० वि० इलाहाबाद 


आरम्भवादी न्याय दर्शन में सम्पूर्ण सृष्टि को परमाणुओं से उत्पन्न माना है। इस सम्बन्ध में पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने 
भी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की है। प्रस्तुत शोध पत्र में CRT नामक स्थान के वैज्ञानिक "दिमोक्रितस्‌” नामक 
आचार्य (जिसने परमाणुओं में गुरूत्व की सिद्धि की है) के मत की समीक्षा की जाएगी। इस सम्बन्ध में ग्रीस देश की 
शिष्य परम्परा में अवस्थित परमाणु कारणता विषयक सिद्धान्त के समर्थक “कितावु वसाइल" नामक अरबी देश के 
विद्वान के मत की भी विवेचना करने का प्रयास किया जाएगा। 

कतिपय पाश्चात्त्य विद्वान्‌ परमाणुओं को एटम का पर्याय मानते हुए इसमें अवयव की कल्पना करते है। मैंने इस 
शोध लेख में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 'एटम' और न्याय वैशेषिक के परमाणु दोनों नितान्त पृथक्‌ है. 
वैशेषिक दर्शन के परमाणुओं में अवयव की कल्पना मन से भी नहीं की जा सकती। 


प्रो० फर्नाण्डोटोला एवं कारमेन ड्वागोनेटी के द्वारा 


योगतत्त्वविमर्श --एक समीक्षा 
प्रो० उमा रानी त्रिपाठी 
संस्कृत विभाग, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी 
Ho टोला एवं ड्रागोनेटी-ये दोनों नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सन्‌ मार्कोज, लिना, पेरू तथा न्यूनस एयर्स अर्जेण्टीना 
में प्रोफेसर थे। आज कल प्रोफेसर SAG नेशनल काउन्सिल फॉर साइण्टिफिक रिसर्च (CONICET) ऑफ 
अर्जेीना में सुपीरियर इन्वेस्टीगेटर हैं उनका अध्ययन क्षेत्र भारतीय दर्शन है। प्रो० टोला उसी संस्था से सेवा निवृत्त 
होकर अर्जेटीनियन साइण्टिफिक सोसाइटी में सम्मानित सदस्य हैं। ये दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज 
फाउन्डेशन अर्जेदीना में क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति पर अनेक पुस्तके लिखी हैं 
विशेष रूप से भारतीय दर्शन पर इनका कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन्होंने “योगसूत्र ऑफ पतञ्जलि" (4 संस्करण) 
लिखा है। प्रस्तुत शोधपत्र में उनके योगसूत्र की व्याख्यग्रन्थ से योगतत्त्व विमर्श की समीक्षा की गयी हैं। 
die टोला तथा ड्रागोनेटी ने पातञ्जलि योगसूत्र योगशिित्तवृत्तिनिरोधः' 0/2 सूत्र की व्याख्या करते समय व्यास 
भाष्य पर आपत्ति प्रकट करते हुए सम्प्रज्ञात योग को योग मानने से इन्कार कर दिया है। उनके अनुसार पतञ्जलि के 
इस सूत्र में ऐसा कोई शब्द नहीं आया जो सम्प्रज्ञात योग की ओर संकेत करता हो। पतञ्जलि ने 
'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः कहते हुए समस्त चित्तवृत्तियो के निरोध (Restraint) को योग कहा है, जबकि व्यास ने अपने 
भाष्य में सुस्पष्ट किया है कि सूत्र में 'सर्व' शब्द का परिग्रहण इसलिये नहीं किया गया कि सम्प्रज्ञात को भी योग कहा 
जाता है। व्यास के अनुसार यस्त्वेकागरे चेतसि, सद्भूतमर्थ प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान्‌ कर्मबन्धनानि श्लेथयति 
निरोधमभिमुखं करोति च सम्प्रज्ञातो योग इत्याख्यायते (A/a) सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञातः समाधिः पुनश्च, 
द्विविधः “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” (योगसूत्र भाष्य ।/2) कहते हुए सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात दोनों को योग माना है। 
उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत शोध पत्र में पूर्व पक्ष के रूप में प्रो० टोला तथा प्रो० ड्रागोनेटी के विचारों को 
उपस्थापित करते हुए उत्तर पक्ष में उनके विचारों की समीक्षा करते हुए व्यास भाष्य तथा तदाश्रित प्राचीन टीकाकारो 
के द्वारा व्यास भाष्य की साधुता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। 
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Contributions of Karl H. Potter to 
Indian Philosophies : A Critique 






Prof. Shankar Dayal Dwivedi 
Sanskrit Department, 
University of Allahabad, Allahabad 


The name of Karl H.Potter is well known to the scholars of Indian philosophy. His 
Encyclopedia of Indian Philosophies is a series of volumes which deals with almost all 
the schools of Indian philosophies. Twelve volumes of this great endeavor have been 
published so far and in all 27 volumes have been planned to out. The early volumes be 
brought many times of this work have been reprinted. This shows the popularity of 
treatises. The western world specially U.S.A. and other parts of Asia and Australia have 
come closer to the great thoughts of Indian philosophers with which they could not 
become so familiar due to the problem of medium of expression. 


People in India like Dr. Radhakrishnan and many others have brought out similar 
books on Indian philosophical traditions, but none of them have produced such 
exhaustive, elaborative and critical volumes on each separate school of philosophy. Such 
work from one desk has proved almost impossible for Indian scholars. 


Dr. Potter has primarily studied philosophy of Nyaya Vaiseshik and Navy Nyaya 
system from Prof.H.H.Ingalls, Harward university U.S.A. and later on while his visit to 
India, he came in touch with Prof.Shaileshwer sen, Professor of philosophy, Andhra 
University, Hyderabad. This training has helped him to understand and reproduce the 
nectar of various traditions of Indian philosophy. Although he has taken help from many 


Indian scholars and other professors who are the authority on any special field of 
Philosophy and in association with such great professors, he became successful in 
bringing out these volumes. 


The contribution of Prof.Potter would be incomplete without mentioning one very 
small book published by him viz.The Padarth Tattva Nirupanam of Raghunath Shiromani 
(^ demonstration of the true nature of the things to which worlds refer). This work was 
published in 957. Raghunath Shiromani, a great logician and founder of Navadweep 
school of  Navya-Nyaya. He wrote 


Y a commentary on Gangeshopadhyaya's 
"Tattvachintamani'. But during his old age unlike many other Navya naiyayikas, he wrote 


a very small treatise named Padartha Tattva Nirupanam wherein he has for the first time 
in the history of Nyaya-Vaisheshik has eliminated so many categories and sub categories 
and also suggested some new one. Prof. Potter has Written a translation and special 
commentary on each of the sentences which are a land m 


isheshi ark in th l 
development of Nyaya Vaisheshik theory of the Padarthas. D ic conceptua 
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वेदान्त दर्शन और पाश्चात्त्य दार्शनिक समीक्षक 


Sto सुधा गुप्ता 
एसो० प्रोफेसर संस्कृत विभाग 
जुहारी देवी गर्ल्स पी.जी. कालेज, कानपुर 
पाश्चात्य दार्शनिक डॉ० पाल डायसन संस्कृत भाषा और वेदान्त दर्शन के उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे। जर्मन 
नागरिक डॉ० पाल डायसन (।845-]999) कील विश्वविद्यालय, जर्मनी में ही दर्शनशास के प्रोफेसर थे। उनके ग्रंथ 
'डास सिस्टम डेस वेदान्त' का अंग्रेजी अनुवाद 'दी सिस्टम आफ दी वेदान्त' सर चार्ल्स जान्सल ने किया था, जो 
१2 में शिकागो से प्रकाशित हुआ। इसी अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी अनुवाद Gara दर्शन' संगम लाल पाण्डेय, 
प्राध्यापक दर्शन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ने किया, जिनका प्रकाशन ]977 में उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
लखनऊ द्वारा हुआ। 
पश्चिम में डॉ० पाल डायसन वेदान्त दर्शन के अधिकारिक ज्ञाता के रूप में ख्याति लब्ध हैं। मनसा-वाचा-कर्मणा 
इस वेदान्ती ने वेदान्त को विश्व दर्शन में भारतीय दर्शन की भाँति स्थान दिलाने का भरपूर प्रयास किया और दर्शन 
के मूल तत्त्व (एलीमेण्ट्स आफ मेटाफिजिक्स नामक एक ग्रन्थ तीन भागों में लिखा, जिसका प्रथम भाग उपनिषद्‌ 
दर्शन ही है। इनके बृहत्तर कार्य जन्य वेदान्त प्रेम को देखते हुए Slo पाल डायसन को भारतीय पण्डितों ने भारत 
भ्रमण के समय नये नामकरण के साथ 'देवसेन' कहकर सम्मानित किया। सभी योरोपीय भाषाओं में 'वेदान्त-दर्शन' 
का सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ डॉ० पाल डायसन का 'डास सिस्टम डेस वेदान्त' माना जाता है। 
डॉ० पाल डायसन ने अपने वेदान्त-दर्शन का प्रणयन बादरायण के ब्रह्मसूत्र तथा शंकराचार्य के शारीरिक 
भाष्य के आधार पर ही किया है। उनके स्वतंत्र चिन्तन के विषय भी कहीं न कहीं भारतीय दर्शन से ही प्रभावित 
दृष्टिगोचर होते हैं। यथा -- उपनयन संस्कार के माध्यम से जिनका दुबारा जन्म (द्विज) हुआ है. वे सभी इस ज्ञान के 
अधिकारी हैं। 


पाश्चात्त्यसमीक्षा और कपिल एवं उनका काल निर्धारण - एक अनुशीलन 

डॉ० रामबहावुर 

उपाचार्य, संस्कृत विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 

भारतीय चिन्तन परम्परा में सांख्य एवं योगदर्शन के आदि उपदेश के रूप में महर्षि कपिल मान्य है, परन्तु 

पाश्‍चात्त्य चिन्तकों यथा प्रो० कोलबुक, प्रो० जैकोबी, डॉ० बेबर, मैक्समूलर एवं डॉ० ric के साथ-सर्थि कुछ 

भारतीय चिन्तकों यथा dro रानाडे, श्रीकृष्णशास्री तैलङ्ग, Slo हरदत्त शर्मा एवं डॉ० गोपीनाथ कविराज आदि कपिल 

को वैदिक कालीन मुनि न मानकर उनकी ऐतिहासिकता में भी प्रश्नचिह्न उठाते हैं. परन्तु पद्मपुराण, 

महाभारत, रामायण, मनुस्मृति. अहिर्बुधन्यसंहिता, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, श्रीमद्भागवत पुराण, गीता आदि के 

के साथ-साथ शङ्कराचार्य, वाचस्पति मिश्र, wie रिचर्ड गार्बे एवं डॉ० uo बी० कीथ की मान्यता में कपिल 

वैदिककालीन ऋषि ठहरते हैं। विविधपुराणों, रामायण एवं महाभारत की मान्यतानुसार कपिल वासुदेव (विष्णु) के 
चौबीस अवतारों में से पंचम अवतार है. जो देवहुति एवं कर्दम के पुत्र है! 
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पाश्चात्त्य दार्शनिकों की दृष्टि : कल्पना तत्त्व की दार्शनिक समीक्षा 


डॉ० गीता शुक्ला 

रीडर, संस्कृत-विभाग 

Yodo आ०क० स्नातकोत्तर महाविद्यालय 

समीक्षा शास्र का प्रमुख कार्य साहित्य के विविध अंगों एवं उपाडगो की समीक्षा करना माना गया है। समीक्षा 

शास्त्र केवल काव्यशास्त्र अलंकारशास्र, पिंगलशाख्र, आदि के मान्य सिद्धान्तो के आधार पर ही साहित्य की समीक्षा 

नहीं करता बल्कि भाषा-वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर भाषागत समीक्षा तथा साहित्य के कलापक्ष एवं भाव-पक्ष 

दोनों अंगों की सम्यक्‌ समीक्षा करता है। समीक्षाशास्र के द्वारा प्रायः भाषा अथवा काव्य के कलात्मक पक्ष पर अधिक 
बल दिया जाता है। ; 


प्रस्तुत शोधपत्र में 'कल्पना' तत्त्व के विविध आयामों का उल्लेख करते हुये उसकी समीक्षा पाश्चात्त्य दार्शनिक 
साहित्यकारों की दृष्टि से की गयी है। 


पाश्‍चात्त्य समीक्षा के आलोक में तन्त्र दर्शन 
(सर जॉन वुडरफ के विशेष सन्दर्भ से) 


डॉ० कमला दुबे 
प्राचार्या 


यह दर्शन भारतीय जनसामान्य से भी परे रहा, विदेशियों की तो बात ही क्या ? 

सर जॉन वुडरफ ने इस पर समीक्षा करके दर्शन जगत्‌ का महान उपकार 
उनका जन्म ]865 Fo में तथा मृत्यु 935 ई० में हुई 
दर्शन सम्बन्ध्धी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, SI-Introducti 
Shakti and Shakta, The Garland of Letters, 
Serpent Power, The World as Power, The Great Liberation इत्यादि 

इनकी समीक्षा के आलोक में aa दर्शन कै सिद्धान्त अत्यन्त तर्कसंगत, वैज्ञानिक और उच्चकोटि की 
दार्शनिकता से परिपूर्ण दिखायी देते हैं उदाहरणार्थ-काली के गले की वस्तुतः वर्णमाला है, ऐसा इन्होने 
The Gargand of Letters नामक अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया है। उनके प्रतिपादन प्रबल आधारों पर आधूत 
हैं। कंकालमालिनीतन्त्र' नामक तन्त्र के प्रमुख ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय केवल वर्णमाला और ध्वनि से सम्बन्धित है 
उनमें कंकाल अथवा मुण्ड की कोई चर्चा नही है। बौद्ध कत शास्र में भी भुण्डमाला' को 'वर्णमाला' के रूप में 
व्याख्यायित किया गया है। सर जॉन वुडरफ ने ध्वनि, नाद, बीजमन्त्रो, गायत्री मन्त्र इत्यादि की जो व्याख्या की है, वह 
अत्यधिक सारगर्भित और तर्कसंगत है। अंग्रेजी में सरल और स्पष्ट शैली 2 


दोनों विद्वानों में व्यक्त ये 
दोनों विद्वानों के लिए विषय को बोधगम्य बनाते हैं और आगे शोध एवं अध्ययन का mirum और भारतीय 
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Philosophy consists of reflection on man's experience in relation to himself. But a 
reflection on one's experience is based on what type of philosophy one is subscribing to. 
By "type of philosophy", we mean whether one is rooted in one's own tradition or rooted 
in “borrowed tradition” of the west. If a person develops his reflection on a borrowed 
tradition. then one must also see how far this will help. K. Satchidananda Murty in his 
book, Philosophy in India, argues that there were three different conceptions of 
philosophy prevailed in India at different periods. (i) Philosophy as the rational, critical 
and illuminating review of the contents of theology, economics and political science and 
also as the right instrument and foundation of all action and duty, which helps one to 
achieve intellectual balance, (dnvikaik)(ii) Philosophy as a system of ideas comprising 
epistemology, metaphysics and ethics, (darsana) and (iii) Philosophy as the intuitive 
network of views regarding man, his nature and destiny, nature and the Ultimate Reality 
or God (popular philosophy). Of these, the second conception is found in Sanskrit, Pali 
and Prakrit sources and the third is expressed in other Indian languages. Philosophers in 
India are concerned with all the three conceptions of philosophy though philosophers 
' choose their conceptions based on their interest. But a total understanding of Indian 
philosophy becomes complete only through the understanding of sanskrit. India has a 
large cultural tradition comprising her literature, philosophy and other lore starting from 
the age-old days of the rgveda. The post-vedic language in which the first poetic spark 
was flashed in the earliest epic, viz., the Ramayana by the primordial poet (adikavi) 
Valmiki, was the classical sanskrit language. It started its onward march with this great 
epic (mahakavya) followed by another great and more voluminous epic viz., the 
mahabharata, by vedavyasa. The posterior sanskrit language gave birth to a long and rich 
literary tradition of legendary literature (puranas), epics, dramas, lyrics, prose-romances 
and other literary products. Simultaneously, a great enlightening tradition of 
philosophical speculations and other technical literature like architecture, painting and 
sculpture, law and jurisprudence, grammatical literature and literary criticism developed 
and continued - all in the classical sanskrit language. The convener of the panel will show 
how the same sanskrit language turned out to be modem as well without serious changes 
in its grammar and vocabulary, though some other streams like the Buddhist and Jaina 
appeared in the scenario. Thus the sanskrit language is both classical and modern in 
virtually the same form unlike other classical languages like greek and latin. The next 
panelist Dr. Dhirendranath Banerjee will bring to light the trend of sanskrit literary 
criticism (alamkarasastra) which developed hand-in-hand with sanskrit literary products. 
The legendary literature (purana) forms a great bulk, which includes history and myths as 
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= 
well. This will be brought to light by Dr. Anasuya Bhowmik with special reference to One 
such text, namely, the vahnipurana. Philosophical speculations are a great treasure of the 
Indian culture. Mrs Eeeta Bhattacharya, with some preliminary comments on Indian 
philosophical systems, will throw light on the concept of verbal cognition in Indian 
philosophy from a comparative angle. The last panelist Mrs. Sumita Chatterjee will take 
up the science of grammer (vyakarana), which developed in ancient India, with special 
reference to the eastern Indian grammarians. The whole discourse as presented by the 
panelists aims at establishing the richness of the cultural tradition of ancient Indig 
communicated through the sanskrit language. 


शरीर में आत्मा की स्थिति --पाश्‍चात्त्य और भारतीय विचारकों की दृष्टि में 


डॉ० रामसेवक qd 

उपाचार्य, सस्कृत विभाग 

इलाहाबाद विश्‍वविद्यालय, इलाहाबांद 

प्राणिमात्र में एक चेतना शक्ति है जिससे इच्छादिक शारीरिक व्यापार संचालित होते हैं। चिन्तन जगत्‌ में इसी 
शक्ति को आत्मा शब्द से व्यपदिष्ट किया जाता है। शरीर में इसकी स्थिति के सम्बन्ध में पाश्चात्त्य विद्वानों के 
दृष्टिकोण को इस शोध-निबन्ध में प्रमुख स्थान प्रदान करते हुए इसकी भारतीय चिन्तकों के अनुसार समीक्षा की गयी 
है। Hle आई. Udo फिश्ते ने आत्मा को मस्तिष्क की बाह्यत्वचा पर आधारित माना है क्योंकि इसी स्थान पर विचार 
सक्रिय रहते हैं प्रो० लौत्से ने इसे मस्तिष्क में आकार विहीन तत्त्व के रूप में स्थिर माना है। अरिस्टाटिल ने इसे 
हृदय में अवस्थित मानकर इसका यही स्थान निर्धारित किया है। इसको दृढ़ करते हुए इन्होंने यह स्थापना की है कि 
पीड़ा की अनुभूतियों में सर्वाधिक क्लेशदायक हृदयाघात ही होता है। भय, शोक, हर्ष, विषाद एवं अन्य सभी संवेग 
इसी स्थान में विद्यमान रहते हैं और शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। पाश्‍चात्त्य विचारकों की यह सम्पूर्ण 
अवधारणाएं उपनिषदीय हृदय-कोष पर आधारित प्रतीत होती है। 


भारतीय मनीषियों ने चेतना का स्थान मस्तिष्क को माना है तथा इस तथ्य को पाश्चात्त्य विद्वानों के सन्दर्भ में 
निरूपित करने का प्रयास किया गया है। आत्मा की विभुता एवं व्यापकता पर विचार करते हुए शरीर में इसकी स्थिति 
पर विमर्श किया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता, कठोपनिषद्‌, छान्दोग्य उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रमुखता से 
आत्मा पर विचार हुआ है। शरीर में हृदय एवं मस्तिष्क ये ही प्रमुख अंग है! भ्रूण के रूप में सर्वप्रथम हृदय का ही 
निर्माण होता Bl इसी तथ्य को सामने रखते हुए पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने आत्मा की अवस्थिति पर विचार किया है। 
भारतीय दृष्टिकोण से यह सिद्धान्त अंगीकृत किया जा सकता 





ता है कि दार्शनिकों के द्वारा आत्मतत्त्व को विभु एवं व्यापक 
माना गया है। 
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पातञ्जल योग : पाश्‍चात्त्य संदर्भ में 





डॉ० रीता तिवारी 

असि० प्रोफेसर, सस्कृत विभाग 

ए.पी.एन.पी.जी. कालेज, बस्ती 

सभी प्रकार की विद्याओं में योग दुःख निवृत्ति का हेतु है। सामवेद में योग समाधि अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
उपनिषदों में योग स्थिर इन्द्रिय धारणा के रूप में वर्णित है। 

धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, स्मृति, पुराणादि में योग के महत्त्व को प्रतिपादित किया गया है। पाश्चात्त्य विद्वानों के मत 

में भी योग दर्शन जीवन की प्रत्येक क्रिया के साथ सम्बद्ध है। पाश्‍चात्त्य जगत्‌ में भारतीय योग पद्धति का अवलम्बन 

करके अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का निदान किया जा रहा है। अनेक पाश्चात्त्य विद्वानों ने योग की महत्ता को 

स्वीकार करते हुए उसके विविध आयामों पर चर्चा की है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध विषय पाश्‍चात्त्य विचारकों की दृष्टि 

को ध्यान में रखकर लिखा गया है। 
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।। भाषा विज्ञान एवं व्याकरण खण्ड || 


The bhasika accentual system revisited 


George Cardona 
University of Pennsylvania 
[Paper presented at the International Seminar on Sanskrit in the 
Context of Western Criticism, Allahabad, ]9th -2 lst DecembeJ:, 20]0] 


The earliest Vedic texts exhibit a system of three basic tonal accents: udatta, anudatta 
and svarita, along with variations (udattara, sannatara, ekasruti) due to tonal sandhi rules 
and other factors. There is also a system of two tones only: udatta and anudatta. This is 
the bhasika accentual system, best known from the Satapathabrahmana. From the time of 
the earliest modern editions of the Satapathabrahmana, there has been controversy 
concerning this two-toned system. The great majority of wester Sanskritists subscribed to 
the view that Satapathabrahmana actually retained the full traisvarya and that it only 
exhibits a peculiar notation for designating in writing the three kinds of tones. A minority 
of modern scholars, including Franz Kielhorn in the 9th century, however, maintained 
that the brahmana system truly had only two tones and that this represents a historical , 
development. In an article published in I993 ("The bhasika accentuation system’, Studien 
zur Indologie und lranistik \8: \-40), I proposed a historical explanation, starting with the 
shift of the svarita to an udatta as first testified to in Panini's 

Astadhyayi"(.2.37: न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः). This has been accepted by many ' 
scholars, both Sanskritists and linguists, but has also been strongly resisted by others. 
Most recently, in an article that is to appear (in 20[]) in the proceedings of the vyakarna 
section of the XIVth World Sanskrit Conference, Ian Houben has stated, without 
argumentation, , ... that the original accent-system [in the Satapathabrahmana was nol 
basically different from the one current in other Vedic texts and presupposed by Panini, 
that the writing down and accentual notation of the SB, as of all Vedic texts, are relatively 
late, and that the Bhasika-sutra, a parisista to a parisista (Pdt. Yugal Kishore Pathak in 
VS, p. 4] 2), is not indicative of a dialectal development in ancient India: it rather is a late 
text that tries to give a systematic account of a recitation style that developed in Sukla 
Yajurveda pathasalas, independent of any linguistic practice in wider circles of Sanskrit 
speakers (to the extent these were still available in restricted niches). ' I shall present 
evidence from early works - not to be dated later than the second century BC - 
demonstrating that the bhàsika system was already well established by the pas of the 
Suklayajurvedasrautasutra of Katyayana, Katyayana's Vaiasanevi y atiéakd and 
Saimini's Purvamimamsasutra. Given that P. Mamma uaa, 
svarita by an udatta, the evidence thus requires one to ac 


anini himself attests to the replacement of 2 
ae cept t istori inguistic 
developments did indeed lead to a system of two Contrasting त तटी linguis 


tones. 
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सर विलियम जोन्स का संस्कृत भाषा को अवदान 


प्रो० उमाकान्त यादव 
संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


संस्कृत भाषा की ओर पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय सर विलियम जोन्स को प्राप्त है। 
यद्यपि जोन्स से पूर्व 'वारेन हेस्टिंग्स' जैसे कुछ अंग्रेज विद्वानों ने “संस्कृत भाषा' का अध्ययन किया था तथा 767 ई. 
में फ्रांसीसी पादरी कूर्दो ने अनेक संस्कृत शब्दों की लैटिन, ग्रीक तथा फ्रेंच आदि शब्दों के साथ तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया था किन्तु उनके निबन्ध का प्रकाशन फ्रेंच इन्स्टीट्यूट द्वारा तत्काल न होकर 40 वर्ष बाद होने के कारण 
इसका श्रेय Hal को न प्राप्त हो सका। इस तथ्य का उद्घाटन जोन्स द्वारा इसके प्रकाशन से पूर्व होने के कारण इन्हे 
प्राप्त हुआ। ।786 ई. में 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' की स्थापना के उद्घाटन भाषण में सर विलियम जोन्स ने 
संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा था कि “संस्कृत भाषा की प्राचीनता का निश्चित ज्ञान हमें भले ही न हो किन्तु 
इसका रचनात्मक गठन आश्चर्यजनक है। यह भाषा ग्रीक से भी अधिक पूर्ण, लैटिन से भी अधिक विशद तथा इन 
दोनों भाषाओं से अधिक परिष्कृत एवं परिमार्जित है।” उन्होंने शब्द, धातु और व्याकरण की दृष्टि से ग्रीक एवं लैटिन 
से संस्कृत की आश्चर्यजनक समानता की ओर संकेत किया तथा उनके मूल में किसी एक भाषा की सम्भावना को 
भी रेखांकित किया। सर विलियम जोन्स की इस घोषणा के बाद अन्य यूरोपीय विद्वान्‌ संस्कृत भाषा की ओर आकृष्ट 
हुए और इस भाषा के साथ अन्य भाषाओं का तुलनात्मक अध्यापन पाश्‍चात्त्य जगत्‌ में प्रारम्भ हुआ। 

सर विलियम जोन्स ने भारतीय व्याकरण ग्रन्थों के संदर्भ में भी पर्याप्त प्रकाश डाला। उनके इस कार्य की 
समीक्षा करते हुए यूरोपीय विद्वान्‌ जे० आर० फर्थ का कथन है कि “जोन्स द्वारा उद्घाटित भारतीय वैयाकरणो एवं 
ध्वनिविदों के परिचय के बिना तो हम उन्तीसवीं शताब्दी में हुए ध्वनि विज्ञान सम्बन्धी विकास की कल्पना ही नहीं कर 
सकते।” इसके अतिरिक्त उन्होंने “अभिज्ञान शाकुन्तल, गीत गोविन्द' तथा मनुस्मृति' का अँग्रेजी में अनुवाद भी 
किया है। उनके इन अनूदित ग्रन्थों से यूरोप में भारतीय संस्कृत-काव्यों को अपार प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और इसके साथ 
ही संस्कृत काव्यों के गहन अध्ययन की परम्परा यूरोप में प्रतिष्ठित हुई। 


पाणिनि की तिङन्त व्यवस्था के नियमों का संगणकीय मूल्यांकन 
डॉ० योगेश्वर शुक्ल 
प्रवक्ता संस्कृत, Sto डी० मिश्र डिग्री कालेज, प्रतापगढ़ (उ० प्र०) 


सन i86 Ñ Franz Bopp ने संस्कृत की तिड्न्त प्रक्रिया की ग्रीक, लैटिन, जर्मन, ईरानी से तुलना करके 
भारोपीय भाषाओं की तिङन्त प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रारम्भ किया। अतः प्रस्तुत शोध-पत्र में इसको आधार 
बनाकर पाणिनि की तिडन्त व्यवस्था के नियमों की समीक्षा कर उनके नियमों से स्थापित व्यवस्था का उचित कारण 
खोजा गया है जैसे-पाणिनि के उ० Ue में दीर्घ 'आ' करने के लिए (आट्‌) आगम व्यवस्था का कारण यह है कि 
लोट का उ० qo लोट्‌ का रूप है ही नहीं प्रत्युत लेट्‌ का रूप है जो कि लोट्‌ के उ० पु० में आ गया है। साथ ही साथ 
लकार के वर्तमान क्रम से भिन्न एक ऐसा क्रम खोजा गया है जिससे संगणकीय भाषा विज्ञान में तिङन्त व्यवस्था के 


नियमों का परिचालन सम्भव हो uel 


___ COOK Sass sad terme Bishi OSS TOTATOTUSA g5 a 
अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी फव ae 





लिपियों के अध्ययन में भारोपीय विद्वानों का योगदान 


डा० श्री प्रकाश सिंह 
व्याख्याता, संस्कृत विभाग, एस० एस० मेमोरियल महाविद्यालय, राँची 





संस्कृत भाषा ईसा से कई सदियों पूर्व से लेकर 02d सदी तक राज्य भाषा रही है। सामन्तों, ब्राह्मणों, कवियों 
और दार्शनिकों की भाषा रही है। 2h सदी तक संस्कृत शिला लेखों, ताम्रपत्रों की ही भाषा नहीं थी, बल्कि कई राज 
दरबाजों की भाषा भी थी। अतः 2A सदी तक के अनेक शिलालेख या अभिलेख भारत वर्ष में जगह-जगह प्राप्त हुए 
जिनकी लिपि को पढ़ना कठिन अवश्य हुआ लेकिन उन्हें पढ़ा गया और ज्ञान अर्जन किया गया। इन अभिलेखों का 
वाचन करने में अनेक पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया ÈI 

l2 शताब्दी के अन्तिम दशकों में देश का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया जिसके 
फलस्वरूप विद्वानों को अपने पूर्वजों की लिपि विस्मृत हो गयी थी। 6i शताब्दी के विद्वान बाद की लिपियों की 
सहायता से 7वीं शताब्दी के बाद की लिपियों को पढ़ सकने में समर्थ हुए। सर्वप्रथम चार्ल्स विल्किन्स ने 785 do के 
दिनाजपुर जिले के बादल नामक स्थान से प्राप्त पाल नरेश नारायण पाल का लेख पढ़ा। इसी वर्ष spo Wao हैरिंगटन 
को बिहार के बोध गया के समीप नागार्जुनी गुफाओं से जो लेख ्राप्तहुए उसे पढ़ा और पाया की यह गुप्त लिपि से 
अधिक साम्य रखती हैं। इसी प्रकार अभिलेखों के अध्ययन में भारोपीय विद्वानों प्रिंसेप (]835), लासन (]828) 
गिर्यसन, कनिघंम आदि ने विभिन्न लिपियों यथा गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि, प्राचीन ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और सिन्धु- 
घाटी-लिपि का वाचन किया, जिसका विस्तार से विवेचन प्रस्तुत शोध पत्र में किया जाएगा। 





पाश्‍चात्त्य भाषाशास्त्रियो के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत 


उष्मा यादव 
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्‍वविद्यालय, इलाहाबाद 
यूरोप में भाषाशास्त्रीय चिन्तन का आरम्भ ग्रीस (यूनान) में 5वीं शती ई० Yo 
शती ई० में संस्कृत भाषा के प्रवेश के साथ ही यूरोप में वास्तविक भाषाशास्र का विकास 
पाणिनीय-व्याकरण तथा अन्य ग्रंथों ने तुलनात्मक भाषाशास्त्र को जन्म दिया 
संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य माना। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम कार्य फ्रांसीसी पादरी कोर्दो' ने किया। 786 £o में 'रायल 
एशियाटिक सोसाइटी' की स्थापना करने वाले 'सर विलियम जोन्स' ने संस्कृत भाषा को ग्रीक एवं लैटिन से अधिक 
विस्तृत एवं परिष्कृत बताया। पाश्चात्त्य भाषाशास्री 'कोलब्रुक' ने सर विलियम जोन्स के कार्य को आगे बढ़ाते हुये 
संस्कृत से सम्बन्धित विषयों पर अनेक लेख लिखे। भाषाशास्त्र में संस्कृत की उपयोगिता पर विचार करने बाले 
पाश्‍चात्त्य विद्वान फ्रीडिख वान श्लेगेल' ने ]808 ई० में भारतीय भाषा एवं भाषा के सम्बन्ध में 
and the wisdom of the indians! नामक ग्रंथ लिखा] 'तुलनात्मक व्याकरण' ze 
इन्हीं को प्राप्त है। डेनिश भाषाशास्त्री रैज्मस रास्क' ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया Bum cuu 
bun स्कृत से पू 


के आस-पास हुआ किन्तु ।8वीं 
कास प्रारम्भ हुआ। 
। पाश्चात्त्य विद्वानों ने इसके लिये 


‘On the language 
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संस्कृत विभाग 





विट्गेंस्टाइन का भाषा विश्लेषण-सिद्धान्त 


be on Sto बी० बी० त्रिपाठी 
एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार (उत्तराखण्ड) 


भारतीय दर्शन में शाब्दबोध का समग्र विश्लेषण ही सम्पूर्ण भाषा-प्रपञ्च का निःशेषेण व्याख्यान है। ARTI 
मेधावी मनीषियों ने 'शब्दतत्त्व को अनाद्यन्त Ud समस्त सृष्टि का मूल कारण स्वीकार किया है। 

ब्रिटिश दार्शनिक चिन्तक विट्गेंस्टाइन ने भाषा एवं जगत्‌ से सम्बन्धित व्यापक चिन्तन किया है। इनकी दो 
रचनाएं हैं-]. ट्रेक्टेटस लोजिको फिलोसोफिका, 2. फिलोसोफिकल इन्वेस्टीगेशन्स। अपनी दोनों रचनाओं में 
विट्गेस्टाइन ने “भाषा और जगत्‌ तथा दर्शन के स्वरूप" पर गहन चिन्तन किया है। अपने चिन्तन में वह भाषा को 
सीधे जगत्‌ से न जोड़कर जीवन-रूपों से जोड़ता है। जीवन-रूप में भाषा का सीधा सम्बन्ध होने से रहस्यमयता Ud 
समस्यात्मकता का समाधान हो जाता है, क्योंकि जीवन-रूपो की अन्तर्वैपक्तिक अभिव्यक्ति भाषायी है। जगत्‌ 
नि्वेयक्तिक भाव की अभिव्यक्ति है, जबकि भाषा सदैव वैयक्तिक और अवैयक्तिक अभिप्रायं, उद्देश्यों आदि से 
अनुप्राणित होती है। फिलोसोफिकल इन्वेस्टीगेशन्स में भाषायी प्रतिभासवाद चरम स्थिति पर है, जो दार्शनिक-दृष्टि के 
बिना नहीं समझा जा सकता। इससे अन्तहीन दार्शनिक समस्याओं व व्याख्याओं को पूर्णतया समाप्त किया जा सकता 
है। यदि विट्गेस्टाइन की दार्शनिक-दृष्टि दार्शनिक उपलब्धि के रूप में ऐकान्तिक महत्ता रखती है तो इस सन्दर्भ में 
भाषा विश्लेषण को क्यों आवश्यक समझा गया? प्रस्तुत विषय पर विट्गेंस्टाइन का विचार है कि स्वतः दार्शनिक 
चिन्तन का इतिहास इसका औचित्य प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसी भाषा-मीमांसा के रास्ते से चलकर दार्शनिक 
समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। फिलोसोफिकल इनवेस्टीगेशन्स में अनेक समस्याओं का निराकरण 
भाषा-विश्लेषण द्वारा किया गया है। विट्गेस्टाइन के भाषा-विश्लेषण की विशेषता यह है कि इसमें भावमूलक-दृष्टि के 
अतिरिक्त आधार रूप में भाषा-सिद्धान्त की मान्यता की गयी है। 

प्रस्तुत शोधपत्र में विट्गेस्टाइन द्वारा प्रतिपादित “भाषा और जगत्‌ तथा दर्शन का स्वरूप" विषय पर विस्तृत 
विवेचन कर भारतीय मनीषियों के भाषायी चिन्तन से उपजीव्यता स्थापित करने का प्रसास किया जापेगा। 


पाश्चात्त्यैः संस्कृताभ्यासः तत्फलं च 
श्रीकृष्ण go काखण्डकि 
सहप्राध्यापकः, सिक्याब्‌ महिला महाविद्यालय: बिजापुरम्‌, कर्णाटकराज्यम्‌। 


इह खलु नवीकरणात्परमष्टादशशतकाब्दस्योत्तरार्धे सम्भूतात्‌ संस्कृतग्रन्थस्समुदायोपलम्भान्नान्यः कशचित्‌ 
सार्वलौकिकोऽर्थः विज्ञानचरित्रे deal तत्र तावत्‌ अलक्सान्द्राभियोगानन्तरं da भारतभूमावस्ति 
काविद्विद्यासम्पदित्यज्ञासिषुः। मध्यकालेषु भारवर्षीयाणि रसायनशास्त्राणि स्वयं साक्षादृष्टानीति पाश्चात्यदेशष्वघोषयन्‌।। 
यूरोपदेशीय क्रैस्तवधर्मोपदेशिनः संस्कृतविद्या सद्भावमात्रमज्ञासिषुः। इब्राहिंरोजराख्यः दच्छभाषाया det: 
कृतिमन्वादीच्च। संस्कृतग्रन्थविषयिणी Perce प्रवृत्तियूरोपखण्डे क्वचिदपि नासीत्‌। किन्तुकेवलं भारतीयानां 
प्रतिभाविलासमाख्यायिकासु प्रस्तुवन्‌ कश्चिदनिश्चितः प्रवादः परं प्रसृतः। भारतवर्षादानीतां कामपि कृतिमवलोक्य तां 
यजुर्वेदं मन्यमानो वाल्टयराख्यः स्वकीयोपन्यासे भृशमभ्यनन्दत्‌ तदस्थाने तस्य श्रद्धोत्मादविजम्भणम्‌। मिथ्याकल्पनेन 
दत्रावलम्बः पाश्चात्यानामविश्वासः एकोनविंशशतकाब्दे अपि अच्छिन्रमूल एवासीत्‌। डूगल्जस्टुवर्टाख्यो न्यायशास्रपण्डतः 
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—————————— 
संस्कृतभाषा अपि अलक्सान्द्रप्रवेशात्परं ग्रीकभाषाप्रतिच्छन्दरूपेण कपटपटुभिर्ब्रह्मणैः समुत्पादितेति 
सपटाटोमुपन्यास्थत। स एव पक्षः डब्लिन देशाभिजनेन महता प्रबन्धेन समर्थितश्च।। 

भाषान्तरेषुअदुष्टश्रुतपूर्वः समुत्पन्नःसंस्कृतशब्दार्थकोशः। अपरं च इण्डो अर्याणामखिलान्‌ पुरवृत्तोदन्तान 
“सर्वार्थकोशः' पणिडताग्रेसरैः महतादरेण परिपोष्यमाणः सम्प्रति RI बर्गनगरे' संचकिरूपेण प्रकटीक्रियते। सोऽयं 
कोशःभारतीयविद्याविदुषा 'गट्टिज्जनाभिजनेन' साधुसम्पूर्य प्रकाश्यत इत्याश्वसिति हृदयम्‌। प्राक्तन ग्रन्थसमुदयानां धुरि 
कीर्तनीयमिदं संस्कृतसाहित्यं गुणागणैर्देदीप्यमानमनर्घशोभातिशयं पुष्णाति। लोके च ग्रीक साहित्यादनन्तरं 
स्थानमिदमेवार्हति। संस्कृतभाषोपलब्ध्या शब्दसादृश्यनिबन्धनं भाषाशा्रमारब्धं तथा वैदिकसाहित्योपलब्ध्या 
अडाल्बर्टकुह-मोक्षमूलराभ्यां देवतोपाख्यान सादृश्यनिबन्धनं देवताशास्रमुपक्रान्तम्‌। इण्डो यौरोपवंशीयासु नानाशाखासु 
भारतीया केवलमेकैव शाखा स्वराज्यधर्मानुवृत्तिं ब्राह्मण्यं निखिललोकायतं quud च फलतिस्म। दृश्यन्ते हि 
संसऱ्कृततत्वविद्यायाः परिक्रमणमार्गे तस्यास्तत्तद्वट्वारोहणस्य चिन्हानि प्दो प्दो प्रस्फुटाभिव्यक्तानि। 

नूनमितोऽप्यधिकतरमादरणीयो भवति संस्कृतविद्याव्यासङ्गः पाशचात्त्यदेशेषु। किं बहुनोक्तेन, भारतवर्षस्य भूयांसं 
भोगमभिव्याप्य वर्तमानानां हिन्दूनामादितः सर्व एव नागरिकपरिष्कारविशेषास्ततः प्रतिभास्यन्ते। 





पाश्‍चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि से मध्यकालीन आर्यभाषाओं का मूल्याङ्कन 


Sto अनीता सोनकर | 
रीडर-संस्कृत-विभाग, वी० एस० एस० डी० कॉलेज, कानपुर-०2 ' 
भाषा वैज्ञानिकों ने मध्यकालीन आर्यभाषाओं का समय 600 ईसा पूर्व से ।000 ईसवी तक निर्धारित किया el 
मध्यकालीन आर्यभाषाओं को तीन-युगों में विभक्त किया गया है- 
]. प्रथम-युग 
2. द्वितीय-युग 
3. तृतीय युग 


Slo एलफ्रेड सी० qe ने संस्कृत को शिष्ट-समाज की भाषा और प्राकृत को जनसाधारण की भाषा माना है। 
इनके अनुसार प्राकृत का सम्बन्ध संस्कृत की अपेक्षा छान्दस्‌ से अधिक है किन्तु शौरसेनी का सम्बन्ध संस्कृत से 
माना जा सकता है; क्योंकि इसका मुख्य भाग संस्कृत-शब्दों से बना है। 


ने मूल-प्राकृत को जनता की भाषा माना है। इनके अनुसार साहित्यिक प्राकृते संस्कृत के समान ही 
सुगठित él 


Yo बी० कीथ के अनुसार अश्वघोष के नाटकों की भाषा में ऐसे पुरातन लक्षण प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर 
उनकी A स की उसी अवस्था में आती हैं, जिनमें पालि और प्राचीनतर शिलालेखों की md आती el 

डॉ० जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पैशाची का रूप पालि में सुरक्षित है। पैशाची की अनेक ्रवृत्तियाँ आर्यभाषाओं के 
विभिन्न रूपों के साथ मिश्रित हैं। uum 

इस प्रकार से शोधपत्र में उपर्युक्त पाश्‍चात्त्य भाषावैज्ञानिकों के साथ गायगर, सर ओरेलस्टेन cmn 
जैकोबी, फ्रैंके, ओल्डनबर्ग, विंडिश और एफ० मैक्समूलर आदि के विचारों को प्रस्तुत बळ यी 
आर्यभाषाओं को बताया जायेगा। 
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The Science of Cognition in the 
Vakyapad]iya of Bhatrihari 


(In The Light of the Observation of Harold Coward) 
.Dr.Sudeshna Bhattacharjya 
Lecturer, Dept. of Sanskrit. 
Gauhati University 
Bhartrihari, the greatest philosopher-grammarian of India has expounded his theory of 
cognition of word, sentence and the whole process of language in his greatest work 
Vakyapadiya, the work where grammar and philosophy are intermingled together. The 
title of the book itself announces the subject matter of the work and it explains the way in 
which language and its smaller particles work in human mind. So the work of Bhartrihari 
is not only a book of grammar and philosophy but it is also a work of linguistic 
psychology and human behaviour. The Vakyapadiya is studied by a good number of 
western scholar and many research activities are done on this work both in India and 
abroad so far. Harold Coward has written an interesting paper on the topic "The meaning 
and power of Mantras in Bhartrihari Vakyapadiya". It is true that Bhartrihari has shown 
the way to understand mantras in his own way but his contribution is the highest in 
forwarding the process of understanding language and its philosophy as a whole. The aim 


of this paper is to highlight the scientific way of language processing established in the 


vakyapadiya along with the philosophical ideas reflected therein with a special reference 
to the observations forwarded by Harold Coward. 


विदेशी विद्वानों द्वारा निर्मित संस्कृत शब्दकोश 

डॉ० (श्रीमती) नमिता निगस 

अध्यक्ष-संस्कृत विभाग 

श्री जय नारायण पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, (लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ 

भाषा के क्षेत्र में शब्दार्थ ज्ञान के लिए 'कोश' का अपना विशेष महत्त्व होता है। भारत में प्राचीन काल से ही कोश 

की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया था। संस्कृत भाषा के कोशकारों ने जिनमें अमर सिंह, हलायुध भट्ट आदि के 

नाम प्रसिद्ध हैं, शब्दों के विभिन्न पर्यायों को ललित शैली में श्लोक बद्ध करके कोशों का प्रणयन किया। शब्दार्थ ज्ञान 
के लिए ये कोश आज भी विद्वानों के समाज में प्रमाण ग्रन्थ माने जाते हैं। 

सन्‌ 89] में डॉ० विलसन का संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी' प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी के माध्यम से प्रकाशित 

होने वाले इस संस्कृत कोश को प्रस्तुत दिशा में महत्त्वपूर्ण आरम्भिक कार्य कहा जा सकता है। मोनियर विलियम्स की 

दो कृतियाँ 'संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी' और 'इंगलिश संस्कृत डिक्शनरी' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इनका प्रकाशन 

85] go में हुआ el 

रॉथ और बाटलिगक ने 20 वर्षो के घोर परिश्रम के बाद “संस्कृत जर्मन महाकोश' l0 हजार Usi में 

7 विशालकाय भागों में सेंट पीट्सबर्ग नगर से ।855-।875 में प्रकाशित किया। इसे पीट्सबर्ग डिक्शनरी भी कहते 
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I 
हैं। इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत के सभी शब्दों का संग्रह है। हिलेब्राण्ट ने 'वैदिक डिक्शनरी' तीन भागों में 
प्रकाशित किया है। मैकडॉनल और कीथ ने Vedic Index (वैदिक कोश) दो भागों में प्रकाशित किया गया है। यह 
वेदों के अध्ययन के लिए अत्यन्त उपयोगी कोश है। ग्रासमान ने ऋग्वैदिक कोश 0873-75 में प्रकाशित किया। यह 
मुख्यतः ऋग्वेद से सम्बद्ध है। ।849 do में थियोडर बैन्फे ने शब्दकोश का निर्माण किया, जिसका अंग्रेजी रूपान्तर 
Sepa डिक्शनरी' 856 में मैक्समूलर के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ। 

इस प्रकार पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने संस्कृत के अनेक छोटे, बड़े कोश निर्मित किये जो व्यावहारिक 
उपयोगिता से पूर्ण होने के साथ ही, अत्यन्त प्रामाणिक भी हैं। 


निरुक्त विषयक पाश्चात्त्यावधारणा : एक समीक्षा 
(*Yaska's use of Kasmat * Eivind Kahes द्वारा लिखित शोध पत्र के विशेष सन्दर्भ में) 


ज़य साहा 
शोधछात्र, जे.एन.यू. 

निरुक्त विषयक अध्ययन का प्रधानतम प्रश्‍न बिन्दु यह है कि किन सिद्धान्तों को आधार कर निरुक्त विरचित हुआ 

है। अन्य शब्दों में, निरुक्त शास्र की रचना का उद्देश्य क्या है? क्या मात्र शब्दों की व्युत्पत्ति निर्धारित करना ? अथवा 
व्युत्पत्ति निर्देश को साधन रूप में प्रयोग कर शब्द के माध्यम से अर्थ तक पहुँचना। प्रथम पक्ष में तो निरुक्त प्राधान्येन 
ध्वनि शास्त्र का अङ्ग बनेगा और द्वितीय पक्ष में अर्थ विज्ञान का ग्रन्थ) पाश्‍चात्त्य जगत्‌ इन दोनों पक्षों से निरुक्त पर 


चिन्तन करता है। चिन्तन की एक धारा भारोपीय भाषा-परिवार के अध्ययन से विकसित हुई तो दूसरी नवीन भाषा- 
विज्ञान के उदय से। 


E Eivind Kahas यास्क के नैरुक्तीय शैली में महत्त्वपूर्ण 'कस्मात ' शब्द के अर्थ विचार के सन्दर्भ में इन्ही दो 
पक्षों के मतों का परीक्षण करते Bl विचार्यमान प्रबन्ध के परिप्रेक्ष्य में पाश्‍चात्य-चिन्तन पर एक विहङ्ग लोचन हमारे 
प्रस्तावित शोध पत्र का विषय है। 
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।। भारतीय संस्कृति खण्ड ।। 


Indian Culture : As Revealed in the 


Raghuvamsa of Kalidasa 
Vakil Ahamad 
(Ph.D Scholar) 
Special Centre For Sanskrit Studies 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 


Shakespeare is not only the greatest English poet, but he is also a real representative 
of English life and culture. Prof. Gajendragadkar has suggested a way to justify the 
Shakespeare-Kalidasa equation."If it means that Kalidas is the greatest of Sanskrit 
dramatist as Shakespeare is among the English we understand the epithet correctly I This 
is of course acceptable and needs to elaborate proof. We however, propose to interpret the 
comparison in yet another way. Shakespeare is not only the greatest English poet, but he 
is also a real representative of English life and culture. Kalidasa should be compared with 
Shakespeare from this point of view. Kalidasa is really Indian just as Shakespeare is 
really English .The spirit of Indian culture breathes through him, his work named 
Raghuivamsa is in a sense an epitome of Indian life. In this work, one is tempted to say, 
the soul of Indian culture lives and breathes. One may in other words say the Kalidasa, 
through his work entitled "Raghuvamsa" is representing the Indian culture. 


प्राचीन भारतीय संस्कृति के बदलते आयाम : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 
अजय कुमार वर्मा 
प्रवक्ता, इतिहास विभाग, 
डॉ० आर० पी० रिछारिया पी० जी० कालेज, 
बरूआसागर, जिला झाँसी (उ० प्र०) 


प्राचीनकाल से ही भारत की संस्कृति और सामाजिक संरचना में एकता के दर्शन सदैव होते रहे हैं। लेकिन 
भारतीय समाज में समय के साथ-साथ परम्परागत आघारों में भी परिवर्तन आया और नवीन आधार विकसित हुए। 
कालान्तर के चक्र में परम्पराओं के साथ व्यक्ति की आवश्यकताएं एवं अनुभव भी बदले। परिणामतः वर्तमान में 
भारतीय समाज में औद्योगीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य, सभ्यता एवं संस्कृति, आधुनिक शिक्षा तथा नवीन सामाजिक 
मूल्यों के कारण समाज के परम्परागत आधारों के स्थान पर कुछ नवीन आधार विकसित हुए हैं। अब लोग पुरुषार्थो 
के सिद्धान्त पर विश्‍वास नहीं करते और न ही अब आश्रमव्यवस्था का कोई महत्व शेष रह गया है। आज ऋणों तथा 
पंचमहायज्ञों की धारणा भी दुर्बल हुई है। अब विभिन्न संस्कारों का भी वह महत्त्व नहीं रहा जो प्राचीनकाल में विद्यमान 
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थे। आज लोग कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त को नहीं मानते। वर्तमान में वर्ण-व्यवस्था का स्थान जाति-व्यवस्था नेले 
लिया और अब जाति व्यवस्था में भी बदलाव दिखाई पडता है। संयुक्त परिवार भी विघटन की ओर अग्रसर है। इस 
प्रखार प्राचीन भारतीय समाज के परम्परागत आधार बदल रहे हैं तथा उनका स्थान नवीन आधारों ने ले लिया है। 
अतः वर्तमान में भारतीय समाज के इन नवीन आधारों में धर्मनिरपेक्षता (लौकिकता), समानता एवं स्वतंत्रता, वर्ण- 
व्यवस्था, संस्कृतीकरण, आधुनिकीकरण का विकास हुआ। 


पाश्‍चात्त्य दृष्टि एवं भारतीय संस्कृति-नारी के सन्दर्भ में 
डा० रत्ना पाण्डेय 
प्राध्यापिका, संस्कृत विभाग, मनोहर लाल महाविद्यालय, जाजमऊ कानपुर 


L8d शताब्दी के अधिकतम प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक सर विलियम जॉन्स जब 783 ई० में तत्कालीन 
बंगाल के फोर्ट विलियम स्थिति सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में आए और वे भारतीय संस्कृत एवं संस्कृति से 
इतने आसक्त हुए अर्थात्‌ उनकी इतनी रुचि बढ़ी कि 6 वर्ष के भीतर वे संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान ही नहीं हो 
गए अपितु उन्होंने कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का अनुवाद भी कर दिया। 

इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं? जवाहरलाल नेहरू जैसे महान व्यक्ति ने जो कुछ कहा, उसे देखते हुए भारतीय 
संस्कृति एवं संस्कृति के महत्त्व पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं Bl इस विषय पर वे कहते हैं-“यदि मुझसे 
पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी निधि क्या है और उसकी सुन्दरतम्‌ विरासत क्या है तो मैं निःसंकोच उत्तर दूँगा कि 
वह है भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा और साहित्य और उसका भण्डार। यह एक भव्य विरासत है और जब तक यह 
जीवित है ud हमारे जीवन को प्रभावित करती है तब तक भारतीयता जीवित रहेमी। 


भारतीय संस्कृति का स्वरूप 


Zio ज्योति गीतम 
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, आर० पी० रिछारिया डिग्री कॉलेज, बरूआसागर, झांसी 
संस्कृति किसी एक समाज में पायी जाने वाली उच्चतम मूल्यों की वह चेतना है, जो सामाजिक प्रथाओं. व्यक्तियों 


की चित्तवृत्तियो, भावनाओं, मनोवृत्तयो, आचरण के साथ-साथ उसके द्वारा भीतिक पदार्थो को विशिष्ठ स्वरूप दिए 
जाने में अभिव्यक्त होती है। 


किसी भी राष्ट्र के लिए 'संस्कृति' अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू में 
NES लू होती Bl वह शरीर में आत्मा का कार्य करती 2! 
जिस प्रकार 'आत्मा' शब्द से मानव हृदय की अदृश्य शक्तियों एवं उक्त गुणों का बोध होता है, उसी भांति 'संस्कृति 
शब्द से मानव-जाति के ERTS अनुस्थूल संस्कारों का बोध होता है। उसके अन्तर्गत साहित्य, संगीत, कला, धर्म, 
दर्शन, लोकवार्ता, लोकोक्तियां, मान्यताओं, प्रथाओं qus 


तथा राजनीति का : भारतीय संस्कृति 
में कर्म, दर्शन, इतिहास, वर्ण तथा रीति-रिवाज आदि पांच अवयव EU E een 
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पाश्चात्त्य === eae समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृते | के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति 


3 श्रीमती अर्चना 
वरि० प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, डा० अम्बेडकर रा० स्ना० महाविद्यालय, SMER, रायबरेली 


संस्कृत भारत की अपनी मूल भाषा है, जिसका 'देववाणी' दूसरा नाम अपनी प्राचीनता का द्योतक है। भारत के 
साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक जीवन का समग्र पहलू संस्कृत भाषा के 
वाड्मय में समाविष्ट है। भारतीय साहित्य की भाँति भारतीय निवासियों के इतिवृत्त का वैज्ञानिक अध्ययन विदेशियों ने 
आरम्भ किया, जो कि सत्य और असत्य के दर्शन से पूर्णतया अनभिज्ञ शे। पाश्‍चात्त्य सभ्यता ने न केवल भारत में 
नवीन तत्व प्रस्तावित किये, वरन्‌ भारत के व्यवस्था क्रम को भंग कर दिया जिससे परिवर्तन का युग प्रारम्भ हो गया। 
[8वीं शताब्दी के we में हमारी संस्कृति की विभिन्न धाराएँ शुष्क एवं नीरस हो गयी। ललित कला, साहित्य, 
विज्ञान, दर्शन और धर्म में सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ निष्क्रिय हो गयी थी, बौद्धिक जीवन नीरस हो गया था एवं समाज के 
विविध तत्वों, कुप्रथाओं में सड़न उत्पन्न हो गयी थी। कोई भी परिवर्तन होता हे तो उसका प्रथम प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में 
होता है। उसी प्रकार पाश्चात्त्य संस्कृति और सभ्यता का सर्वप्रथम प्रभाव प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा। जिससे लार्ड 
मैकाले के निर्णय और लार्ड हार्डिग्ज का योगदान सर्वोपरि है। पश्चात्त्य सभ्यता का शिक्षा का प्रभाव साहित्यों पर 
पड़ा। भारतीय नाटकों पर रंगमंच के विस्तृत संकेतों का प्रयोग तथा सामाजिक वैयक्तिक समस्याओं का विश्लेषण 
पाश्‍चात्त्य नाटकों के प्रभाव का फल है। जिसमें इब्सन, गाल्सवर्दी, वर्नार्ड शाँ जैसे पाश्‍चात्त्य नाटककार हैं। 


सर विलियम जोन्स ही सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसने यह बताया कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे महत्त्वपूर्ण 
वैज्ञानिक भाषा है। 


अंग्रेजी शासन ने अन्तर्गत भारत में अनेक पाश्‍चात्त्य विद्वान भारतीय विद्वानों के सम्पर्क में आये और भारतीय 
वाङ्मय, उसकी संस्कृति से इतने प्रभावित हुये कि भारतविष्यक पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने अनेक ग्रन्थों की रचना कर दी। 
फिर भी हम इस तथ्य से यह इंकार नहीं कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा के अध्ययन का पुनरुद्धार अंग्रेजी भाषा के 
द्वारा हुआ। क्योंकि संस्कृत सीखने वाला प्रथम अंग्रेज चार्ल्स विल्किस था और संस्कृत भाषा का समुचित महत्व 
समझने वाला सर विलियम जोन्स था। 

संस्कृति का प्रादुर्भाव एक निश्चित भू-क्षत्र में होता है। जहाँ पौधे की भाँति वह अपनी भूमि से जुड़कर अपना 
विकास करता जाता है। पौधे की तरह संस्कृतियाँ एक निश्चित अवधि के उपरान्त अवसान को प्राप्त हो जाती हैं। 
इन्हीं पाश्चात्त्य विचारों का परित्याग करते हुये भारतीय विद्वानों ने अपने भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में एक नये सिरे 
से विचार प्रारम्भ कर दिया। जिससे भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व के इतिहास क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ और एक 


नया आलोक स्तम्भ मुखरित हो उठा। फिर भी पाश्चात्य विद्वानों के लेखन, योगदान ग्रऔर चिंतन को हम विस्मृत नहीं 
कर सकते। 
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भारतीय संस्कृति की प्राचीन परिपाटी के पोषक ऑर्थर वेनिस 
डॉ० मीता बनर्जी 
शोध वैज्ञानिक-बी श्रेणी, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्‍वविद्यालय 


लार्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थापित, बनारस संस्कृत कालेज के पुस्तकालय को, जो क्वींस कालेज में था तथा 
सरस्वती भवन के नाम से विख्यात था, उसे पृथक रूप से स्थापित करने के लिए एक नंया भवन बनाया गया। वेनिस 
साहब इस पुस्तकालय के भी अधीक्षक थे। इसका द्वारोन्मोचन फरवरी 0974 do में हुआ। 


ऑर्थर वेनिस प्राचीन भावापन्न पंडितों का अत्यन्त सम्मान करते थे और उन्हें अपने महान आदर्श की रक्षा के 
लिए निरन्तर उत्साहित करते रहते थे। वेनिस साहब कहते थे कि “आप लोग नवीन भाव में मत डूबिये, अपनी 
परम्परा को अक्षुण्ण रखने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहिए।” वेनिस साहब प्रिंसिपल के पद पर कार्य करते हुए भी, 
महामहोपाध्याय do कैलाश चन्द्र शिरोमणि तथा महामहोपाध्याय do गंगाधर शास्री से प्राचीन पद्धति के अनुसार 
स्वयं अध्ययन करते थे और अपने अधीनस्थ इन प्राध्यापकों का गुणरूपेण सत्कार करते थे। शिरोमणि महाशय पर 
इनकी पितृवत्‌ श्रद्धा थी। ऑर्थर वेनिस को अपने कॉलेज का गौरव मानते थे। 


देहावसान के कुछ महीने पूर्व डॉ० वेनिस ने गोपीनाथ कविराज जी को सरस्वती भवन में सुरक्षित हस्तलिखित 
संस्कृत ग्रंथों का महत्व बताया तथा साथ ही उन्हें एक ग्रन्थमाला प्रकाशित करने का आदेश व निर्देश दिया। उन्हीं की 
प्रेरणा से सरस्वती भवन ग्रंथमाला का सूत्रपात हुआ। उन्होंने इस सन्दर्भ में यह सुझाव दिया कि विशिष्ट संस्कृत ग्रंथ 
प्रकाशित किये जायेंगे, जिनके हस्तलेख अपने यहां संग्रहीत हैं। इस प्रकार अनेक मूल्यवान ग्रन्थों का उद्धार हो 
जायेगा।इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित होने बाले ग्रन्थों में पाठ-सम्पादन की वैज्ञानिक पद्धति का यथा विधि व्यवहार 
होगा। इसका नाम होगा 'प्रिंस ऑफ वेल्स, सरस्वती भवन टेक्स्ट" दूसरी ग्रंथमाला में शोधमूलक लेखों का संग्रह 
रहेगा और यह अंग्रेजी में होगी। यह ग्रंथमाला प्रिन्सेस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन स्टडीज' नाम से अभिहित होगी। 


सर बटलर के समय में संस्कृत शिक्षा प्रणाली पर अतरंग विचार-विमर्श करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति 
की बैठक शिमला में हुई और उसके संयोजक डॉ० वेनिस a इस अवसर पर विभिन्न दृष्टिकोणों से संस्कृत शिक्षा 
के उत्कर्ष-सम्पादन-विषयक आलोचना हुई। इसमें हर प्रसाद शास्री तथा सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर भी 
सम्मिलित हुए थे। इन दोनों ने संस्कृत साहित्य, दर्शनादि का अध्ययन-अध्यापन नवीन प्रणाली के माध्यम से होने पर 
प्रकाश Stell पर Slo वेनिस ने इसका घोर प्रतिवाद किया। उन्होंने यह माना कि नवीन धाराओं के साथ उन्नति रखे 
बिना उन्नति हो नहीं सकती किन्तु प्राचीन धारा का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। इसके संरक्षित न होने से प्राचीन 


विद्या का गौरव लुप्त हो जायेगा। भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक डॉ० वेनिस का देहावसान 04 अप्रैल, ।9]8 do 
को हुआ। 


पाश्चात्त्य दृष्टि में भारतीय संस्कृति 


डॉ० दीपमाला मिश्रा 


प्रवक्ता, समाज सर्वेश्वरी y 
E महाविद्यालय, धनुहा, चाका, नैनी, इलाहाबाद 


संस्कृति किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की पहचान होती है। संस्कृति के 
निर्धारण किया जाता है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियो में से एक m पर ही उसकी श्रेष्ठता का 
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इसी बात को दुहराया हे ea Fae भारत को मौलिक एकता के फलस्वरूप हिमालय से भारत की मौलिक एकता के फलस्वरूप हिमालय से 
कन्याकुमारी तक इस देश का जनजीवन एक सूत्र में बँधा हुआ है। भारतीय सस्कृति एवं सभ्यता का सदियों से आज 
तक बने रहना एक आश्चर्य जनक बात है। इसका कारण भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषताएं जैसे प्राचीनता, 
धार्मिकता और अध्यात्मिकता, चिरस्थायिता, निरन्तरता, सहिष्णुता, सार्वभौमिकता, ग्रहणशीलता, समन्वयवादिता तथा 
एकता आदि el भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कृति ऐसी नहीं जिनमें इतनी विशेषतायें विद्यमान हों। 
इसी कारण से पाश्चात्त्य देशों के लोगों को भारतीय संस्कृति ने सदैव अपनी ओर आकृष्ट किया है। इसी कारण 
प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के विद्वान, लेखक एवं पर्यटक भारत की यात्रा पर आते हैं तथा यहां की सभ्यता 
तथा संस्कृति का निकट से अवलोकन करते हैं तथा उन्हें अपने लेखों तथा संस्मरणों में विशेष स्थान देकर अपने 
देश के लोगों को भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचित कराते हैं। 





सर हरबर्द रिचले ने 





पाश्चात्त्य विद्वान ए० एल० बाशम की भारतीय कला-समीक्षा 
fo प्रीति श्रीवास्तव 
सी० एम० dio डिग्री कालेज, इलाहाबाद 


विश्व की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की जानकारी का एकमात्र साधन संस्कृति ही है। विश्व संस्कृति की 
आधारशिला संस्कृति वाङ्मय में ही उपलब्ध होती है संस्कृति साहित्य ने न केवल एशिया महाद्वीप के ही विभिन्न देशों 
की भाषाओं और संस्कृतियों को प्रभावित किया है अपितु यूरोप और अमेरिका की भाषाओं और संस्कृतियों पर 
इसकी अमिट छाप दृष्टिगत होती है। 

भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य में अगाध प्रेम होने के कारण भारतीयों से अधिक विदेशियों ने भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति पर अकथनीय परिश्रम करके साहित्य का सृजन fuil 

कला मानव मस्तिष्क की उच्चतम एवं प्रखरतम कल्पना है। उसमें भी भारतीय कला परम्परा अपनी प्राचीनता 
एवं निरंतरता के लिए बेजोड़ है। ऐतिहासिक काल में प्रारंभिक चरणों में यह कला भारत सहित वर्तमान पाकिस्तान, 


अफगानिस्तान तथा सोवियत संघ मध्य एशिया के विस्तृत भूभाग में प्रचलित थी। कालांतर में इसका प्रभाव अनेक 
इंडोनेशिया, जापान, चीन, थाईलैण्ड और वर्मा की कला पर पड़ा। 


दक्षिण एशियाई देशों में विशेषतः नेपाल, श्रीलंका, इं 
स्थापत्य, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला आदि भारतीय मनीषियों की सृजनात्मक शक्ति के विभिन्न स्वर है। हमारी 


परम्परा में इस विभिन्न कला रूपों का तादात्मय है। 
प्रस्तुत शोध पत्र में पाश्‍चात्त्य विद्वान ए० एल० बाशम 
प्रस्तुत किया जायेगा। 


[म विषयक भारतीय कला का एक समीक्षात्मक विवेचन 


पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति की समेकित संदृष्टि 


रत्ना श्रीवास्तव 
शोध छात्रा (हिन्दी साहित्य), नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, जमुनीपुर, कोटवा, दुबावल इलाहाबाद 


संस्कृति के लिए पाश्‍चात्त्य भाषा में कल्चर शब्द का प्रयोग होता है। भारतीय तथा पाश्‍चात्त्य वाङ्मय में 
'संस्कृति' व 'कल्चर' शब्द की परिभाषा में कोई तात्त्विक विभेद नहीं है। मूल भाव वही है, अंतर केवल परिभाषा करने 
के ढंग में है। संस्कृति को एक व्यापक परिदृश्य प्रदान करवाने में वाउवेनार्क्स, वाल्टेयर, मैथ्यू आर्नल्ड, do uo 
इलियट आदि का योगदान विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। पाश्‍चात्त्य विचारकों की संस्कृति-विषयक कतिपय परिभाषाओं 
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में ई० dle टाइलर ने कहा है, 'संस्कृति ज्ञान, विश्वास, कलाकृति, नैतिक, नियम, आचार, व्यवहार तथा मनुष्य की 
अन्य उपलब्धियों को व्यक्त करने वाला शब्द है।' मैथ्यू आर्नल्ड ने अपनी संस्कृति विषयक अवधारणा को दो शब्दों में 
व्यक्त किया है, पहला जीवनगत परिपूर्णता तथा दूसरा सौन्दर्य एवं प्रकाश। 
महाद्वीप एशिया स्थित देश पाश्चात्त्य देशों की अपेक्षा भारत से अधिक सम्बन्धित रहे हैं। भौगोलिक निकटता के 
साथ ही साथ, इन देशों की मनोभूमि भारत के सांस्कृतिक बीजों को अंकुरित एवं पल्लवित करने के लिए उपयुक्त भी 
रही है। भारतीय संस्कृति का तेजस्वी एवं महत्त्वपूर्ण स्थान विश्व के क्षितिज पर सदा से रहा है। ग्रीस, रोम, यूनान 
आदि देशों की संस्कृतियाँ काल के प्रहार से विनष्ट हो गई परन्तु भारतीय संस्कृति अपनी एक ही चिरन्तन आत्मा से 
युक्त होकर काल गति के अनुसार विभिन्न परिधान धारण करते हुए अब भी जीवित है। 
भारतीय संस्कृति बाहर से बहुरंगी प्रतीत होती है, लेकिन अन्तर दृष्टि से वह एक है। इसलिए यह वर्तमान समय 
में भी भारतीय ही नही, बल्कि पाश्‍चात्त्य समीक्षकों के लिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है। 


'संस्कृत', भारतीय संस्कृति की आत्मा 
शंकरलाल सोमानी 
I24Y, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड, कोलकाता 


भारतीय संस्कृति एक विशाल महासागरह के समान है जहाँ नाना देश वेश, भाषा, भूषा रूपी सरल सरिताओं का 
संगम दृष्टिगोचर होता है जो अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्षों का प्रतिपादन करते हुए समस्त संसार 
को “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” जैसे आदर्शो से एकात्मकता का संदेश प्रदान करता है, ऐसी सांस्कृतिक धरोहर को सनातन 
काल तक जीवित रखने का हेतुभूत भारतीय संस्कृत वाङ्मय ही है जो सृष्टि की उत्पत्ति के आदिकाल से सुदूर आगे 
तक के सम्पूर्ण सत्य को स्पष्ट करता है। यही कारण है कि आज इक्कीसवी शताब्दि तक के नवीनतम गवेषणों, 
अनुसन्धानों एवं आविष्कारों के मूलभूत तथ्य हमारे संस्कृत वाङ्मय में वही साकेतिक रूप में, वही तथ्यात्मक रूप में 
और वही अतीव स्पष्ट रूप में विकीर्ण है। यह सब भारतीय ऋषियों, मुनियों एवं साधकों की ऋतम्भरा प्रज्ञा के चिन्तन, 


मनन एवं सूक्ष्मावलोकन का ही सुखद परिणाम है कि हम आज भी समस्त जगत के समक्ष हमारे वाडमय का प्राधान्य 
प्रतिष्ठापित करने में सफल है। 


पूर्व और पश्चिम भी सापेक्षिक शब्द है। वे भौगोलिक अभिव्यक्तियाँ हैं, कोई सांस्कृतिक वर्ग जापान 
तथा भारत जैसे देशों के बीच अन्तर उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जैसे यूरोपीय अथवा अमरीकी देशों ad विभिन्न 
प्रदेशों में आपेक्षिक पार्थक्य के कारण विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमानों का विकास हुआ-इन प्रतिभावों के साथ अलग- 
अलग विश्वास एवं आचार-अभ्यास संयुक्त हो गए। ऐसे युग आए हैं, जब चीन एवं भारत सांस्कृतिक मामलों में 
सिरमौर थे। दूसरों की बारी तब आई जब पाश्चात्त्य राष्ट्रों का अधिपत्य E 


3 हुआ। पिछली चार शताब्दियों 
प्रगति की सहायता पाकर पश्चिमी राष्ट्रों ने प्राच्य भूभाग पर अपना आधिपत्य कर रखा है| ताब्दियों से वैज्ञानिक 


पश्चिम के देश चाहे कितना ही प्रयत्न करें। इसके भव्य स्वरूप की पहचान 


हचान देवीवाकृ-देवभाषा या अमृतभाषा में 
निहित है, जो संस्कृत है। हिमवत्‌ से सेतुपर्यन्त इसका ज्ञान स्वरूप प्रधान है। उसकी EST 
क्षेत्रीयता सर्वथा गोण.हो गई है। उसकी ही प्रधानता में प्रान्तीयता- 
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M r 
भारतीय वर्ण-व्यवस्था और ए० एल० बाशम की दृष्टि 
डॉ० समता राय 


व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति को एक समाजिक, देश में स्थापित करना और उसे व्यवस्थित करने के उद्देश्य 
से ही वर्ण व्यवस्था की गई। वर्ण-व्यवस्था कर्म, सिद्धान्त और विचारों की दृष्टि से तो व्यक्तिगत प्रतीत होता है, परन्तु 
कार्य-व्यवहार की दृष्टि से यह सामूहिक हो जाता है। वस्तुतः वर्ण-व्यवस्था की पूर्णता ही यह है कि इसमें व्यष्टि और 
समष्टि का समन्वय हो, तभी यह मानवता से सम्बद्ध हो पायेगा। 

मनुष्य से ही समाज है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए समाज की उन्नति में ही मनुष्य की उन्नति भी 
जुड़ी हुई है। परिवार, राज्य और राष्ट्र का विकास सुव्यवस्था में छिपा है और यह तभी संभव है, जब सभी अपने 
नियत कर्तव्य का समुचित पालन करें। इसी उद्देश्य से आर्य संस्कृति में वर्ण-व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। 

आधुनिक मनोविज्ञान बुद्धि परीक्षण आदि के माध्यम से जिस प्रकार जीवों के ज्ञान प्रधान; क्रिया प्रधान; इच्छा 
प्रधान और अनुद्बुद्ध-इन चार भागों में बांटता है, उसी प्रकार-प्राचीन चिंतकों ने मनुष्य की प्रवृत्ति को आधार बनाकर 
उसे ब्राह्मण-सात्त्विक ज्ञान प्रधान, क्षत्रिय-सात्त्तिक-राजसिक क्रिया प्रधान, वैश्य राजसिक-तामसिक इच्छा प्रधान तथा 
शूट्ट-तामसिक प्रवृत्ति अनुदृबुद्ध-इन वर्गो के अंतर्गत माना। गीता में यह तथ्य दृढ़ता से प्रतिपादित है-“चातुर्वर्ण मया 
सृष्टं गुणकर्म विभागशः। (गीता 4/23)! 

संस्कृत और संस्कृति का गहन अध्ययन करने वाले पाश्चात्त्य विद्वान ए० एल० बाशम ने वर्ण व्यवस्था पर भी 
अपनी गहन दृष्टि रखी है। श्री बाशम के अनुसार-ऋग्वेदीय काल के अंत में समाज को चार श्रेणियों में विभाजन 
मौलिक, आदिम तथा दैवी रूप से माना जा चुका था। किंतु, यह श्रेणी विभाजन शनैः-शनैः जटिल होता गया। बालकों, 
संयासियों तथा विधवाओं के अतिरिक्त, समस्त आर्य समाज चार वर्गो में विभाजित था। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र की सामाजिक स्थिति का गहन अध्ययन किया और स्पष्ट अभिव्यक्ति dil 

भारतीय वर्ण-व्यवस्था और पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ Co एल० बाशम का तत्संबंधी दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। 
प्राचीन सामाजिक चिन्तकों की उदार और व्यापक व्यवस्था में आबद्ध होकर राष्ट्र का उत्थान सतत्‌ संभव ÈI 


हेनसांग के यात्रा विवरणों में भारतीय संस्कृति 
Slo सपना चन्देल 
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला 


भारतीय संस्कृति तथा इतिहास को लेकर पाश्चात्त्य विद्वानों ने बहुत लिखा है। इन्हीं में से एक चीनी यात्री हेनसांग 
भी हैं. जिन्होंने भारत का भ्रमण करके यहाँ की संस्कृति तथा इतिहास पर प्रकाश डाला Bl उन्होंने भारत का प्राचीन 
नाम 'शिन्टू' और 'हीनताव' बताया है तथा भारत में शामिल प्रदेशों को पंचभारत (Five Indias) की संज्ञा दी है। 
उनके अनुसार सम्पूर्ण भारत सत्ता प्रदेशं में विभक्त था। 

हेनसांग लिखते हैं कि यहाँ के नगर और गाँवों में भीतरी द्वार होते थे। दीवारें चौड़ी तथा ऊँची और गलियाँ. रास्ते 
आदि हवादार होते थे। नगर में कसाई, मछली पकड़ने वाले, जल्लाद तथा नाचने-गाने वाले लोग नहीं रहते थे। उनके 
घर नगर के बाहर घास फस के होते थे। लोग बहुमूल्य वस्रों का प्रयोग करते थे। प्रायः सफेद वस्त्रो का प्रचलन अधिक 
परं टोपी पहनी जाती थी! बकरी के बालों से कम्बल बनाए जाते थे। कुछ लोग मोरपंख धारण करते थे। 


था। सिर प 
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की आर तट के बनी में पकाया जाता था। खाना यान arm em प्रायः सोना, चाँदी, ताबा और लोहे के बर्तनों में पकाया जाता था। खाना खाने के बाद दाँतों की सफाई कौ 
जाती थी। दीर्घशंका से पहले एक-दूसरे को स्पर्श नहीं किया जाता था तथा दीर्घशंका के बाद स्नान किया जाता था। 


बौद्ध धर्म के दो सम्प्रदाय थे-हीनयान और महायान। दोनों अलग-अलग रहते थे। धार्मिक जीवन से सांसारिक 


जीवन में लौटना दोष माना जाता था। यदि कोई बहुत बड़ा अपराध करता था तो उसे देश निकाला दिया जाता था। 
समाज चार वर्णो में विभक्त था। समाज में होने वाले अपराधों का निपटारा करने के लिए न्याय व्यवस्था बहुत कठोर 
थी। दण्ड विधान में चार प्रकार की कठिन परीक्षाएँ प्रयोग में लाई जाती थीं-जल द्वारा, अग्नि द्वारा, तुला द्वारा तथा 
विष द्वारा। आदर-सत्कार के लिए नौ प्रकार के तरीके प्रचलित थे। किसी की मृत्यु होने पर संन्यासियों को शोक प्रकट 
करने की आज्ञा नहीं थी। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। 


इस प्रकार हेनसांग की यात्राओं से पता चलता है कि उसके समय भारत किस प्रकार रहा होगा। कुछ ऐसी बातें | 


भी सामने आती हैं जिनका भारतीय विद्वानों ने वाही पर भी कोई उल्लेख नहीं किया है। 


पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति 
में राजनीतिक चिन्तन 


डॉ० विमलेश कुमार सिंह यादव | 


प्रवक्ता, संस्कृत विभाग 
कूबा स्ना० महाविद्यालय, आजमगढ़, उ०प्र० 


रूप में देखते हैं, जो कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वैज्ञानिक व 
उत्रतिशील है। वेद तो भारत की संस्कृति के प्राचीनतम निदर्शन है साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध परिपूर्ण व 


कला व आध्यात्म के क्षेत्र में भारत ने विश्व के समक्ष 'असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त किया है। 


“भारत का प्राचीन काल राजनीतिक चिन्तन की दृष्टि से मरूभूमि है, प्राचीन भारत ने विश्‍व को केवल आ. 
दिया है। 


परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि 'ऐतरेय, 'शतपथ', 'नीति' व स्मृति इत्यादि ग्रन्थो में मात्र E 
उल्लेख नहीं 8, अपितु वे सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक इत्यादि क्षेत्रों में भी अपने T: ग 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करते el व्यवहारिक 
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पाश्‍चात्त्य समीक्षक ई० === समीक्षकई० डबत्यू*हॉपकिन्स की दण 8 हॉपकिन्स mam fo sane teu ac 0 दृष्टि में 


भारतीय संस्कृति का आधार ग्रन्थ महाभारत 


डॉ० प्रीति कमल 
संस्कृत विभाग, रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़ कैंट 
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग। 
महाभारत मानव की विकसित नैतिक दृष्टि का आधार ग्रन्थ है जिनके कथा प्रवाह में प्रतिपद व्याख्यानों ud 
ऐतिहासिक पुरावृत्तों के आधार पर उभरता मानवता का सैद्धान्तिक धरातल एक ओर दर्शन से जुड़ा है दूसरी ओर 
सामाजिक यथार्थ के साथ। 
महाभारत पर पाश्चात्त्य परम्परा के पश्चादुवर्ती विश्लेषकों के विवेचनात्मक दृष्टिकोण में अन्य संस्कृतियों के प्रति 
हेयता बोध का भाव परिलक्षित होता है। fo डबल्यू हॉपकिन्स पाश्चात्य दृष्टिकोण के इन्हीं चिंतकों में एक का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका महभारत विषयक सम्पूर्ण विवेचन- प्रत्यावर्तन के सिद्धान्त' (Inversion Theory) के 
आधार पर है। महाभारत को मूल रूप में अन्योक्तिपरक काल्पनिक काव्य मानते हुए वे इसे असम्बद्ध श्रृंखलाओं एवं 
अंतर्विरोधो से युक्त नितान्त प्रक्षिप्त काव्यों की श्रेणी में रखते है, जिसमें दुर्बल व क्षीण ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। 
येल विश्वविद्यालय में अध्यापनरत अमेरिकन प्राच्य विद्याविद्‌ £o डब्ल्यू हॉपकिन्स द ग्रेट ईपिक ऑफ इंडिया 
I90I' (The Grate epic of India) में ऑटोमैटिस्टिक मेथड (Automatistic Theory) का प्रयोग करते हुए 
महाभारत को समय-समय पर की गई धुँधली असम्बद्ध कल्पनाएँ ud कालदोष से युक्त एक पुरावशेष के रूप में 
चिहित करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक प्रतिलिपि करने वाले व्यक्ति ने सारी स्वतंत्रता के साथ अपनी इच्छा से 
महाभारत के भीतर पर्याप्त जोड़ा व घटाया है आख्यान काव्य हम तक इस रूप में आया है। 
हॉपकिन्स महोदय द्वारा प्रक्षिप्त महाकाव्य के रूप में विवेचित महाभारत का प्रत्येक विकास सोपान उनकी दृष्टि में 
हर युग में परिवर्धित व संशोधित होता रहा है। उनकी दृष्टि में यह सारा विषय-विस्तार अनावश्यक रूप से महाभारत 
के कथा-प्रवाह की मौलिकता को ही खण्डित ही नहीं करता, बल्कि हर बिन्दु पर असम्बद्ध व संशययुक्त बना देता है। 
do डब्ल्यू हॉपकिन्स ने प्रत्यावर्तन सिद्धांत' को श्रीकृष्ण के व्यक्तिव पर भी आरोपित किया है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
महाभारत को ही बदल कर जो कि पहले यह कौरव वंश की यश-गाथा थी, बाद में इसे पाण्डु वंश की गौरव-गाथा में 
बदल दिया गया, यहाँ तक कि कृष्ण का व्यक्तित्व भी दो भागों में बाँट दिया a-l. मनुष्य कृष्णा 2. ईश्वर कृष्ण। 
डब्ल्यू हॉपकिन्स इस प्रत्यावर्तन का आधार महाभारत के भीतर उपलब्ध दो संस्कृतियों का wx मानते el 
महाभारत के धरातल पर उत्पन्न होने वाली विषमताएँ स्वयं विभिन्न युगों में होने वाली मूलभूत विषमताओं का सम्मिश्रण 
नहीं है, जिसे युगों में फैलते सन्दर्भा के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। यह एक युग की विषमताओं का महान 
इतिहास है। कौरवों-पाण्डवों में एक का पक्ष मानवीय न्याय पर आश्रित है, सम्पदाओं का ge समर्थ कवि की वाणी 
का आश्रय पाकर विश्व मानव के विराट अन्तईन्द्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक बन गया है। अतः महाभारत के 
विचार-विवेचन की कल्पित पद्धतियाँ चाहे वह 'ऑटोमिस्टिक' या 'इन्वर्जन' पद्धति, के महत्त्वहीन है। महाभारत का मूल 
कथा भाग व विपुल उपदेशपरक अंश सर्वत्र विशेष उद्देश्य एवं लेखक की इच्छा से अपने सार्थक रूप में साथ है। 
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यास्क के निर्वचन सिद्धान्तो का समीक्षात्मक अध्ययन 
वेद : पाश्‍चात्त्य दृष्टिकोण 

पाश्‍चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में वैदिक साहित्य 


वैदिक इण्डेक्स — उपयोगिता एवं महत्त्व 


वैदिक देव सन्बन्धी पाश्‍चात्त्य अवधारणा 


ऋग्वेद एम० विन्टरनित्स की दृष्टि में : एक समीक्षा 
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अवधारणा 
वेदानुशीलन की पाश्‍चात्त्य परम्परा 


पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में वैदिक वाङ्मय 


वैदिक मनोविज्ञान : पाश्चात्त्य समीक्षा के संदर्भ में 


Em 


डॉ० शारदा कुमारी 

प्रीतम नगर, इलाहाबाद 

डॉ० कर्मबीर आर्य 

प्रवक्ता, हिन्दू कालेज, मुरादाबाद 

बबीता शर्मा 

शोधच्छात्रा, डी.ई.आई., दयालबाग, आगरा 
डॉ० अवधेश कुमार श्रीवास्तव 

रघुवीर महाविद्यालय. भिखारीपुर, जौनपुर 

डॉ० विनोद कुमार दीक्षित 

एसो. प्रोफेसर, वी.आर.डी.बी.डी.पी.जी. कालेज, 
देवरिया 

डॉ० दीप्ति विष्णु 

अतिथि प्रवक्ता, सी.एम.पी. डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
डॉ० भारतेन्दु द्विवेदी 

एसो. प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, के.एन.पी.जी. 
ज्ञानपुर (भदोही) 

गीताञ्जलि तिवारी 


प्रवक्ता संस्कृत, इमामबाड़ा गर्ल्स पी.जी. कालेज, 
गोरखपुर 


डॉ० आशा गुप्ता 

आर.आर. पी.जी. कालेज, अमेठी 

Slo रेनू तिवारी 

एसो. प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, श्यामा प्रसाद 


मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, भदोही, 
सन्तरविदास नगर 


Sto प्रभात कुमार सिंह, 


प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, राजकीय पी.जी. कालेज, 
चुनार, मिर्जापुर 


Slo ऋतु शुक्ला 
प्रवक्ता-संस्कृत विभाग, राजर्षि पुरुषोत्तम दास 
टण्डन राजकीय , तालबेहट, ललितपुर 
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प्रवक्ता संस्कृत, चन्द्रावती डिग्री कालेज, प्रतापगढ़ 
डॉ० मुरलीधर मिश्र 

सहायक अध्यापक संस्कृत, कृषक इण्टर कालेज, 
देवरिया 

मनोज कुमार 

शोधच्छात्र,संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
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उपनिषद्‌ दर्शन का पाश्चात्त्य दार्शनिकों पर प्रभाव 


Contribution of Prin Arthhur Venis to 
vedantic Literature 


पाश्चात्त्य दर्शन का रहस्यवाद : उपनिषदों के 
परिप्रेक्ष्य में 


पाश्चात्त्य समीक्षकों के परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्भगवद्गीता 


भाषा-विज्ञान एवं व्याकरण खण्ड 


205. पाश्चात्त्य समीक्षकों की दृष्टि में संस्कृत का भाषिक 


206. लोकव्यवहार की प्राचीनभाषा संस्कृत : एक पाश्‍चात्त्य 


विवेचन 


समीक्षण 


विश्वविद्यालय 

डॉ० सुरेन्द्र पाल सिंह, 

असि. प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, सी.एम.पी. डिग्री 
कालेज, इलाहाबाद 


प्रभाकर कुमार अग्निहोत्री 

शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय 

अंशुल दुबे 

शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय 

प्रियंका सिंह 

शोधच्छात्रा, राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, 
फैजाबाद 


Yv 


डा० करुणा अग्रवाल 


एसो. प्रोफेसर, इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
Dr. Veni Madhava Sastri B. Joshi 


Professor, Sanskrit, Karnatak University, 
Dharwad, Karnatak 
प्रमा मिश्रा 


शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय 


डॉ० देव कुमार यादव 


एसो. प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, भवन्स मेहता पी.जी. 
कालेज, भरवारी, कौशाम्बी 


बबुआ नारायण मिश्र 
शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय $ 


नम्रता सिंह 
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संस्कृति खण्ड 
भारतीय a Dr. Sunil Kumar 


an Culture and Literature a Western . 
us Tobis Mahendra Pd. College Mahavidyalaya, 
ट Ranchi 
अर्चना 


208. भारतीय संस्कृति : पाश्चात्त्य समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में 
वरि. प्रवक्ता, संस्कृत, डॉ० अम्बेडकर रा.स्ना० 
महाविद्यालय, ऊँचाहार, रायबरेली 


209. पाश्‍चात्त्य विचारकों की दृष्टि में धर्म का विवेचन वन्दना शुक्ला 
शोधच्छात्रा, कानपुर विद्यामन्दिर, महिला पी.जी. 


कालेज, स्वरूप नगर, कानपुर 


eT ———— 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
- 03. 








२ 





उद्घाटन समारोह 


49.2.20I0 Yate 0.30 बजे 
सीनेट हॉल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


मुख्य अतिथि प्रो जार्ज कार्डोना, पेन्सिलवानिया यूनिवर्सिटी, यू०एस०ए० 
अध्यक्ष Who राधावल्लभ त्रिपाठी, कुलपति, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली 
मुख्य वक्ता Wo रामकरण शर्मा, पूर्व कुलपति एवं अध्यक्ष, इण्टरनेशनल एसोसियेशन ऑफ संस्कृत स्टडीज 
संरक्षक प्रो? एन० आर० फारुकी, कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
विशिष्ट अतिथि डॉ० नतालिया लिडोवा, रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, मास्को, रूस 
समापन समारोह 
2.2.200 अपराह्न 2.30 बजे 
सीनेट हॉल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
मुख्य अतिथि aA dte आद्या प्रसाद मिश्र, पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
अध्यक्ष Wo चिरपत प्रपण्डविद्या, पूर्व निदेशक, संस्कृत स्टडीज़ सेन्टर, 
शिल्पाकॉर्न यूनिवर्सिटी, बैंकाक, थाइलैण्ड ' 
विशिष्ट अतिथि डॉ० बिलियाना म्यूलर, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, बर्लिन, जर्मनी 
Slo जया स्टाज़, डच ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बेल्जियम 
विशेष आकर्षण 
।9 दिसम्बर, 200 सायं 6.30 बजे 
सङ्गीत सन्ध्या 
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद की प्रस्तुति 
20 दिसम्बर, 20]0 सायं 6.30 बजे 
स्वप्नवासवदत्तम्‌' नाट्य-मंचन 
संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रस्तुति 
Toa- CCT S0 Academy, Tamms Dgmeneyssrominioeee 
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